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(ॐ तेवा मं 

गुरुदेव भगवानु धी १००८ स्वामीजी 
¦ श्री नारद्‌ानन्दजी 

ह सरस्वती महाराज के कर कमलो भे । 


मेरे मन के अन्धक्नार मे तुमने ज्ञान-प्र्दीप जलाया | 
नक्त चेतना से पुलकित है मेरा अन्तर मेरी काया ॥ 
पथा सिक्त रलती है जीवन को भ्रु । तव कता की धारा। 
युक्त प्राण कर द्ये खोकर हदृतर यह जढता करा कारा ॥ 
ठेव । आपकी पण्य-मरेरणा हौ यह कृति बन कर है आई । 
क्षमा करं है वस॒ आपकी ह, जो मैने मेट चदाह ॥ 
रमलशात्र के वणवणं मे सुट आप्रकी बाणी। 
रमल दिवाकर मं दीपित हं ज्योति आपकी ह कल्याणी ॥ 


$ विनीत, 
 सलाचाय्यं 


थ 


<| 





(संक्षि परिचयः 


मेरी जन्मभूमि भाम “महोतेषुर तहसील पिषोली अन्त जिला - . 
सीतापर है । करीव ₹० वरं ते परमोदार स्वगाय राजाबहार व्‌ 
पिहजी कसमण्डा राज्य, अषेष, [जिल्म सीतापुर में निवास करते हं । आपके 
परमोदार िचानुरायी इद्धिमान्‌ एत्र श्रीमान्‌ युवराजं द्वाकरभरकाशपि हजी 
कर विञेष्‌ ज्या से ही यहो उनके जश्रयम रहने का समिाग्य हओ । हमार 
रित “(चिन्ताहरण ज्र, जो इस समय सारे मारतवं मे बिस्यात हे ओर 
जिते जनता ने अत्यन्त रुत्रि ओर आदरपुवंक अपनाया है, के संरक्षक 
जप ह ओ । जाप ही कौ अ्तीम इमा द्वारा इसका उद्धाटन इ था । 
िवाकर ( सूर्यं ) ते जैसे समस्त भूमण्डल प्रकाशित होता ह देते ही दिवा- 
कर ( युवराज „ संरक्षित जंतर" रूप ज्ञान-अकाश से प्रायः सारा भूमंडल 
मी आलोकित हय र्य हे । 

यह रमा हमारे पएूवंजों के समरथ ते हमारे वंश मे चटी आ रही 
है । मुच्नको वाल्यकाल से ही इत विधा के सीखने का चाव था| निरन्तर 
जितस काम में जी-जान से लगे रहं उसमें किसी न किती समय सफलता 


माप्त होती ही .है-इती अभ्यास से आज यह अपूव मन्थ आप महाचुमावों 
के सम्मुख ्रस्वुत हे । अस्तु, ्‌ 

अव हम अपने इदेव मह्यकीर हनूमान्‌जी तथा गुरुदेव भगवान्‌ 
श्री ४०८ श्री सामी नारदानन्दजी सरस्वती महाराज वह्मचय्यं आश्रम 
नैमिषारण्य ( नीमसार ) को चाष्टांग णाम करते ह जिनकी आत्मशक्ति 
का आर्श्वाद “इवाकरः क्र तरह हमारे हृदथ-मन्दिर को श्रकाशित करता 
रहता है । इसी शका मे इस अपर यथ कौ टिखना आरम्भ किया है | 
इती कारण इसका नाम “मल दिवाकर रक्खा गया हे ऽश्म्‌ । 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥ | 





-षचानप्रसाद तिषा 


श्री हरिः 
प्रस्तावना 
ज्योतिष का रहस्य 


हमारी इचि से दृश्यमान इस स्थूल जगत्‌ के परे एक सक्षम जगत्‌ 
है, जिसका संचालन देवता करते ह । इस स्थू जगत्‌ भं जो कूट भी घटना 
हती हं या होनेवारो है, वह भुकम जगत्‌ भे पहले ही हो चुकी रहती है बौर 
उसी का परतिविम्ब यहा दिखाई देता है । मारतीय संछृति से प्रभावित तयः 
समी मतो ने किसी-न-किसी ङ्प मे इस सक्षम ससार की सत्ता को स्वीकार किया 
हं । गोता के स्यारह्वे अध्याय सें विराट्‌ स्वरूपम दिखाकर भगवान शरीङ्कष्ण ने 
अजुन को इसी सृदम जगत्‌ का वोव कराया है मौर यह स्पष्ट कियाहै कि जिन 
जत्मीय जनों को तुम मारना नहीं चाहते हो, वे सभी उस सूक्ष्म जगत्‌ में तुम्हारे 
हाथो मारे जा घुकेहै। जो घटना वहां षट चुकी है वह यहां वर्य ही प्रति- 
फलित होगी । ॥ ५ 
वह सुक्ष्य जगत इन चम॑ चक्षुभं से देखा नहीं ना सकता । जिन्हुं मगव- 
छपा घौर अपने तपोबर से दिव्यदृष्टि मिक चुकी है, पे हो उसे गौर उस 
होनेवाली घटनामों का निरीक्षण कर॒ सकते है 1 हमारे कऋषि-महषि त्रिकालज्ञ 
कहलाते थे, क्यों ? केव इसी कि अपनी दुःसाध्य तपरचर्या द्वारा उन्हं वह 
दष्ट प्राप्त हो चुकी थो, जिससे वे सूम जगत्‌ को प्रत्यक्ष कर उसमे घटित हुई 
उन घटनार्जो का ज्ञान प्राप्त करक्ते थे, जो इस जगत्‌ में -घटनेवारी ह 1 अतः 
उनके वचन अमोष होते थे । ज्योतिषद्ास्त्र की उत्पत्ति का यही रहस्य है ॥ 
जिन परिस्थितियों मे जो घटनाएं वहाँ हं, उन्हे जानकर वसी हौ परिस्थितियों 
मे यहां भी वसी हौ घटनाएं होने का निदेश ऋषियों ने किया, जो अक्षरः 
सत्य होता था । इख विशिष्ट ज्ञान का ज्यो-ज्यों हास होता गया, त्यो त्यो फल 
शूठ होने रुगे गौर छोगो का ज्योतिष पर से विश्वास उठने रगा । वास्तव मेँ 
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व्योतिषशास्र मिथ्या कमी नही होता । ज्योतिषी की अत्पज्ञता मौर फलजिन्ञासु 
व्यक्ति को शरद्धा-ग्युनता से उसे मिथ्यात्व का आरोप सहना पडता हं । 


रमर को भ्रादुर्भाव 


ज्योतिष के विमिन्न प्रकारो में रमक मी एक हं । 

"रमलदिवाकर' के प्रारम्भ मेँ ही प्रन्यकार ने रमर की उत्पत्ति के विषय मे 
क्खा है कि महासती के वियोग से व्याकुल हुए भगवान्‌ के सामने महाभैरव ने 
चार बिन्दु वना दिये भौर उनसे उसी मेँ अपनी इच्छित प्रिया को खोजने के लिये . 
कहा । विरोष विधान से उन्होने उसे सिद्ध करके, सतम लोक में अपनी प्रियतमा 
को देखा । तभी से इस रेखा गौर विन्दु-शास्तर का प्रचखन हुमा । “रमक्सिकता' 
नामक ग्रन्थ में छलाह किं एक बार एक व्यक्ति अरब के रेगिस्तान में चर 
रहा था । बहुत चक चुकने पर वह॒ अत्यन्त थक गया । उसे चारों गोर बादूही 
बाद दिखाई दिया । वह अपने गन्तव्य स्थान का मागं ही मूढ गया ओर बडा 
चिन्तित हुमा । तब साक्षात्‌ राक्ति ने जाकर उसके सामने चार रेखा भौर चार 
विन्दु बना विये । उसे ठेसी विधि बताई कि वह गन्तव्य स्थान का मागं जाक 
गया । वहीं से इस यास्त की उत्पत्ति हुई । 


क्या यह विदेशी ष्या है! 
रमर दिवाकर में प्रन्थकर्ता ने अनेक स्थानों पर कहा है कि रमरू का अ।वि- 
ष्कार अरब में हुआ ओर मुखरमानों के आक्रमण के वाद उन्हीं के साथ यह्‌ 
विद्या भारत मे गाई । यह कहां तक प्रामाणिक है, इसे तो पुरातत्त्व जर इतिहास 
के अनुसधित्यु लोजं; किन्तु मगवान्‌ मनु के- 
 , एतदेशम्रसुतस्व सकासादमजन्मनः। 
~ खं सं उस्रं शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
इस कृथन पर आस्था रखनेवाला, इन पंक्तियो का ङेखक यह मानने को 
तयार नहीं कि संसार की सवतः प्राचीन साहित्य-निधि वेद-वेदाङ्खं की निर्माण- 
स्थली इस भारत मे कोई विद्या बाहर से भी मा सकती है । यह सरी बाव है 
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कि 'पृथ्वौ मं दुसरो वस्तुओं को अपनो योर लीचने को शक्ति है" इस सिद्धान्त को 
प्रसिद्ध ज्योतिष मम॑न्ञ श्रीमास्कराचायं न छठी शताब्दी में ही प्रतिपादित कर 
दिया था, किन्तु संसार आज १७बीं रती के सर आहलक यूटन को. इस गुरुत्वा- 
कषक .राक्ति का गाविष्कारक कहता है । वेतार के तारं का आविष्कार सु्रसिद्ध 
भारतीय वंज्ञानिक धीजगदीगचन्द्र वोच जं किया; पर दुनिया उसका आविष्कारक 
श्री मार्कोनी को समञ्चती | है । एसे एकं नहीं सैकड़ों उदाहरण है, जिनमे भारतीय 
सिद्धातो को चुराकरं उन पर पना रंगं चदाकररं भारतीयों को मूलं बनाने की 
चेष्टा को गई है । इसी प्रकार. रेखा-बिन्दुमय, ज्योतिषः क ही एक जङ्घं दस रमक. 
कामीमारतमेंही सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हृभा । यह्‌ ध्यान देने की बात है किजब 
महासती के. विरह से ग्याकरुल कंकर को महाभैरव द्वारा इसका सवरथम बोध हभ 
मोर उन्ही से इका विस्तार हमा तो भला, लिन यवनो को वृष्टि भँ शंकर 
अथवा भेरव का अस्तित्व ही नहीं है उनके द्वारा सर्वप्रथम इसका आविष्कार 
कंसे होगा ? व | 

यह हो सकता ह कि बहुत काल तक भारत भें विकि इई यह विद्या दूर 
दर तक फर गई ओौर काल परमाव से यहां इसका महत्व कम हो गया । जव देश 
मे मुसलमानों का राज्य हया तो इसे राज्याश्रय प्रात हो गया, क्योकि भारतीयों 
कौ तरह मुसलमान ज्योतिषविद्ा के जन्य सूम तत्त्वो को जानते नहीं थे । अतः 
उनके. समय में इसका प्रचार अधिक हुमा । 


्‌ रमर का बेरिष्ट्य 

रमक एक भकार से प्रदनविचया है । ज्योतिष के अन्य विघानों से प्रं का 
उत्तर देने मं कई प्रकार से मूक होने की संभावना रहती ह । जिन्हं ज्योतिष का 
बहुमुखी ज्ञान है, वे तो एेसी मृ नहीं कर स कते, किन्तु ज्योतिष का ककरा भी 
जिन्होने नहीं पढ़ा है वे भी जव ज्योतिषी बन वंसते है ओर कुण्डली बनाने या 
विचार करने कगते है, तब तो अनर्थं हो जाता है। क्योकि कुछ बाते एेसी है 
जिन्हे साधारण ज्योतिषी समक्ष ही नहीं सकता । दो-चार फलित की पुस्तके रटकरः 
फल कटनेवाे ज्योतिष को ही बदनाम करत है। ग्रहों की गतिर्मे निरन्तर भेदं 
होता रहता ह । किसी राशि मेँ सूयं संक्रमण से २३ दिन पूवं ही सायन गणना से 
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उस राधि पर सूयं चला जाता है, किन्तु पञ्वागो म संक्रान्ति तक सूयं उसी राशि मे 
दिखाया जाता है । अब्र साधारण ज्यत्तिषी इसे क्या समभे; वह्‌ तो उसी के अनु- 
चार फर कटेगा | -बृहत्संहिता में ङिखा हं कि पर्वकारु में .आश्टेषा में सूय होने 
पर दक्षिणायन भौर धनिष्ठा में सूयं होनें पर उत्तययण होता था। सूय-सिद्धात 
भे कहा गया है--“यह वही यस्व हं जिते पर्वकाक में,भगवान्‌ भास्कर न कहाथा 
केवङ युगादि के कालजन्य भेद से ग्रह गति. स्थिति में अन्तर पड़ता है" आदि । 
अव इस अन्तर को ये सामान्य ज्योतिषिम्मन्य क्या समञ्च । प्रिणामस्वर्प फल 
ठीक नहीं भिलता गौर रोग ज्योतिष पर-अपिश्च करनं लगते हं । 


रम चासन विदद मनोवज्ञानिक' शास्त्र है । इसका सीवा सम्बन्ध भरनकर्ता 
की भावना से रहता है 1* भारतीय सस्ति मे मावना का कितना महत्व ह, यह 
इसी से अनुमान किया जा सकता है कि हमारे शास्र भावप्रधानो हरिः कुकर 
ईर्वर को भी भावनामय ही मानते है; सम्पूणं पूर्वमीमांसा शास्त्र का . एक- 
आतर आधार भावना ही है। रमल का पादक" प्रदलकर्तां की भावनाकाही 
भअतिविम्ब होता है । वह्‌ जंसे प्रन की भावना लेकर मता है ओौर उस प्रन का 
जो परिणाम होने वाका है, ठीक उसी प्रकार के रेखा-विन्दु पाशकं में प्रदधित होते 
है ओौर कणर रमलन्ञ ` प्रस्तार बनाकर अपनी विष्ट कल्पना एव ` तकना के 
भाधार पर उचित फरदेश कहता है । इसमें ग्रहो को गति, स्थन के अन्षाश- 
` देशान्तसें कौ सारिणी आदि विभि पद्तियो के क्रित भेद की कोई गुञ्जा 
नहं । आवद्यकता केव इतनो ही है करिःरमलज्ञ, इष्टदेव का पूणं साधक आओौर 
कल्पना का धनी हो तथा प्रर्नकर्ता शुद्ध जिज्ञापु होकर प्रशन करे; फिर किसी 
प्रकार की भुर. सम्भव नहीं । ः | 


रमर दिवाकरः ओर उसके रचयिता 


उदु..में तो इस विषय का भण्डारहो है, सस्त मे भो कई ग्रन्थ पाये जाते 
है; किन्तु जनमाषा हिन्दी में इस विषय के प्रथो . का रोचनोय. अभाव है। जो 
है भी उनमे.विषय॒ को इस प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया ह जिससे सर्वसाधारण 
छम उढा सके । तान्विक्चिरोमशि, रमलाचायं -- रमक्सम्राठ श्री पं० बचान- 
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प्रसादजो त्रिपाठी ने "दस प्रन्थ का प्रणयन कर हिन्दीमाषी जिज्ञासु जनता का 
-महान्‌ उपकार किया हँ । पुस्तक में क्या है ? ओर इससे कितना धिक कामहो 
सकता है, यह तो पृस्तक का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर ही जाना जा सकता है । 
जहां तके हमारा विचार है एेचा कोई उपयोगी विषय नहीं जिस पर इसमे 
विचार न किया गया हो । रमलदयास्त्र के सामान्य विवेचन से खेकर सूक्ष्म-से- 
सूक्म तह तक पैठने की चेष्टा परस्येक प्रन मे ग्रन्थकार ने कौ है । गुोदषाटन के 
हारा वस्तुतः रम के प्रत्येक रहस्य का उद्घाटन इसमे कर दिया गया ह । प्रारम्भ 
भे रमक के प्रादुर्भाव से ऊेकर पक्तिनिर्माण, पाशकसाधन, प्रस्तार वनाना आदि 
सामान्य विषयों का विस्तृत विवरण देकर प्रथम से दादश-पयन्त समी गृहं के 
विभिन भरनो का उदाहरणपूवंक वंजञानिक विवेचन क्रिया गया है । अन्त मं 
मूकश्ररन को सर विधियां मी दी गई हैः इस प्रकार पुस्तक सवङ्गिपूणं हो गई है । 


ग्रन्थकर्ता रमलाचार्यजी कै विषय में कुछ कहना तो सूयं को दीपक दिखाने 

की तरह हं । यों तो रमलशास्त्र एवं चमत्कारिक तज्व्र-मम््रों को . सिद्धि आपकी 

परम्प रागत सम्पत्ति हँ; चरन्तु गाप में उस को वंज्ञानिक स्वरूप देने एवं अपनी 
अदत कल्पनाशक्ति दवारा उसे अवसर के अनुकूक वना छेन कौ विलक्षण क्षमता 

है । आप इस विषय कै समुद्र ह । उरूटे-सीघे, आड-वेडे कषा हो चतुर वंचक हो 
आपके चगुख से निकल नहीं सकता । आपकी विद्रत्ता एवं योग्यता का जाज्व- 

-स्यमान प्रमाण ““चिन्ताहरण जन््री" है, जो प्रतिवर्ष ङछ-न-कूछ नवीनता 
चये निकरूती ह गौर जनता को इतनी खचिकर हुई है कि देखते-देखते उसके 
संस्करण समास हो जाते ह । इस ७० वषं की अवस्था मे मी आपे बच्वों 

`की-सी स्पूति एवं युवकों का-सा उत्साह है । परोपकार की भावना एवं सरछ. 
इदयता मापके स्वाभाविक गुण है । इस विषय मे आपके ग्रन्थ यद्यपि पे 
भकादित हो चुके है; किन्तु ज्यों -ज्यों समय वदता जाता है, ज्ञान बौर अनुभव 

मनुष्य को बुद्धि को परिष्कृत करते जाते है । उस परिष्छृत वुद्धि से जो सामग्री 

परिसृत होती ह वह भी निश्चित ही उक्कृष्टतर होती है । इसी नियम से यह "रमल- 
दिवाकर' वस्तुतः दिवाकर की भाति ही रमल्ास्न की वास्तविकता का भदन 
-करता ह । मगवान्‌ मूतमावन श्रीविश्वेरवर से विनन्न पाथना है कि वे पंडितजी 
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को दीर्घायु करे; क्योकि गभी बापसे जगत्‌ का बहुत उपकार होना अभीष्ट है । 
इय ग्रन्थ के प्रकाशक श्री वाव जगजीवनदासजी भी प्रचुर धन्यवाद के 
पात्र है, जिनका शास्वनिष्ठा एवं ज्योतिषश्रेम से एसे ग्रन्थरत्न जनता के 
भाते ह । हमारी शुमकामनाएं इनके साथ हैँ । भगवान्‌ इनकी कामनापूति मं 
सहायक हों, यही उत्कृष्ट भभिराषा है । 
प्रस्तुत पुस्तक को यथाशक्ति सभी प्रकार सुन्दर बनाने की चेष्टा को गई है; 
फिर भी मानव से ब्ुटि्यो करा होना स्वाभाविक है; इसी कारण इसमें यदि कोई 


ग्रुतियां हों तो उनके लिये विद्वज्जन क्षमा करं ।, 
शम्‌ 
बहमाघाट, काशी / जनादनशास्त्री पाण्डेय 
साहित्याचायं 


निजला एकादश्ची, २०१४ 
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अथमगृही प्रश्नो का विवरणं- 


१, इस समय भाग्य उन्नति पर है या अवनति पर ? 
२, मुक्े उच्च पद, प्रसन्नता तथा सौभाग्य प्रास होगा या नहीं ? 
३. क्या मुन्षे प्रसन्नता प्राप्त होगी ? 
४. मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा ? 
५. मेरे मान-प्रतिष्ठा, व्यापारादि में तथा आय में किसी प्रकारसे 
न्यूनता तोन होगी ? 
६. क्या अचर या पैतृक सम्पत्ति, स्थायी कोष व सो में लाम 
या खाटरी की प्रापि होगी? 
-७. भग्य किस ग्रह के कारण इस समय शिथिल है, या व्यापार 
क्यों मन्दा है भौर किस प्रकार लाभ होगा ? 
८. भाजकल भाग्य कंषा है ? 
९. भ जो कायं करना चाहता हं उषका परिणाम कैसा रहेगा ? 
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विषय पृष्टे ` 
द्ितीयगृही प्रश्नो का विवरण- ` ¦ 
१. मेरे पास धन वना रहेगा या नहो ? ६१ 
२. मेरे व्यापार में लगी पंजी की वृद्धि या बेतनवृद्धि होगी. या 
किसी प्रकार से छाम होगा क्या ? ६२ 
३. अमुक व्यक्ति को किस प्रकार धन मिलेगा ओर अवनति कव होगी ? ६३ 
४. अमुक व्यक्ति धनी ह या घनहीन ? ६५ 
५. अमुक व्यक्ति से घन प्राप्त करना हं मिरेगा या नहीं ? ` ६६ 
६. अमुक व्यक्तिसे घनप्राि में क्षगड़ा होगा या आसानी से मिल जायगा ? ६७ 
७. मेरे माग्य मे धनप्राप्ति कायोगहैया र्हीं? ६९. 
८. किसके द्वारा धन प्राप्त होगा ? ` ७० 
९. अमुक व्यक्ति कपण है या उदार ? ७१ 
१०. मुञ्चे क्रय-विक्रयमे छाम होगा या हानि? ७२ 
११. अमुक व्यक्ति से क्रय-विक्रय का सौदा हो जायगा या नहीं ? ७४ 
१२. आजकं क्रय-विक्रयसे काम होगा या नहीं? ७५. 
१३. अन्न का क्रय-विक्रय कंसा रहेगा ? ७६ 
१४. एक व्यक्ति के नाम से साञ्चा अन्न का व्यापार करं तो अपने 
नाम से छाम होगा या उसके? ७७ 
१५. अमुक ख।यचय वस्तु या ओषधि मेरे ल्य हितकर हं या अहितकर ? ७७. 
१६. भाज मैने कुछ खाया हं या नहीं? ७८ 
१७. आज वादक धिरा है, वर्षा होगी या नहीं? ७९. 
तृतीयगृही पररनों का विवरण- 
१. मुञ्चे दित्प विद्या प्राप्त होगी या नहीं ! | <> 
२. अमुक व्यक्ति वस्तुतः विद्वान्‌ है या केवल दिषठावा १ ८१ 
३. अमुक व्यक्ति से ास्त्राथं करना ह कौन जीतेगा ? ८२ 
४. इष्टसिद्धि या तंत्रसिद्धि के अनुष्ठान में सफलता मिरेगी या नही १ ८४ 
५. टोना-टोटका या मनौती या देवपूजन करना चाहता हं सफक्ता 


होगी या नहीं ? ६८ 


विषय 
६. भेरा भाई मुक्तस स्नेह करता है या नहीं ? 
७, भई की परिस्थिति कंषी है ? 
८. मेरे भाई-बहन है कि नहीं, कितने हैँ ? 
चतुर्थगृही प्रश्नो का विवरण- ` 
, क्या हमारी सम्पत्ति स्थिर रहेगी ? 
सम्पत्ति का क्रय-बिक्रय इस समय शुभ है या अशुभ ? 
इस स्थान पर हमको काभ होगा या हानि ? 


० 


पू 
८७ 
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९० 


९१ 
९३ 
९५ 


म मकान या जमीन खरीदना चाहता हं उसमें काम होगा या हानि ? ९६ 


मकान बनवाना चाहता हूं बनेगा या नहीं ? 
हमारा मकान शुम ह या अशुभ ? 
जमुक स्थन या मकान किस दिशा को वया है भौर मकान की 
दशाकंसीह? 

९. अमुक स्थान या मकान में रहने से कोई मय तो नहीं ? 

१०- अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान प्र छोड भया हं वह वहाँ पर 
हं या नहीं? । 

११. अधृक व्यक्ति से मिलने जाता हूं वहू धर प्र है या नहीं? 

१२. हमको इसी स्थान पर काभ होगा या अन्यत्र ? 

१३. पितासे काम होगा या नहीं ? 

१४. मेरो बाप मुक्षसे प्रषन्न है या नहीं ? 

९१. इ स्थान या मकान में गड़ा वनं है या नहीं ? 

पञ्चमगृहो प्रश्नों का फलादेद- | 
१. मेरे भाग्य में सन्तानयोग है या नहीं ? 

मरे पत्र होगा य। नहीं ? `: 


२. 

२. 

र. 

५. यह सकान मेरे लिये शुम है या अशम ? 
६. 

७. 

८. 


२. 
२. अमुक स्त्री को पुत्र होया या नहीं ? 
४. मेरे सन्तान ( पुत्र या कन्था ) पैदा होगी या नहीं ? 
५. मेरे क्रितने पुत्र होगे ? ९. 
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६. मेरे पुत्र अधिक होगे या कन्या? 
७. सन्तान अमाव मं दोष पुरषकाहैयास्त्रीका? 
८. जो वच्चा पैदा हुमा है वह्‌ किस प्रृति का होगा ? 
९. वच्चे को माता का दूष हितकर हैया जन्यका? 
१०. वच्चा जो पैदा हुमा है वह॒ भाग्यञ्चाली हं या स।ग्यहीन ? 
११. पुत्र से जो आथा रखते हँ वह पूरी होगी या नहीं ? 
१२. मेरा पृत्र जो कहीं चा गया है मिलेगा या नहीं ? 
१३. अमुक व्यक्ति को सन्तान है या नहीं ? 
१४. मेरा पुत्र दीर्घायु है या नहीं ? 
१५. अमुक स्वरी गमवती है या नहीं ? 
१६. अमुक स्त्री के गर्भयोग है या नहीं ? 
१७. गर्मवती का प्रसव कठिनाई से होगा या ासानी षे ? 
१८. वच्चा दिन को पैदा होगा या रात्रि को किस साइत या किस 
रमन में होगा ? | 
१९. गमं में पुत्र होगा या कन्या? 
२०. अमुक प्राणी ने क्यानशाखाया ह? 
.- २१. इस जीवन मे सुख-शान्ति मिलेगा या नहीं ? 
२२. हमारा प्रेमी याद करेगा या नहीं ? 
२३. प्रेमी के पास भेजा सन्देश लाभदायक है या नहीं? 
२४. प्रेमी के पास भेजे व्यक्ति की उससे भेट होगी या नहीं ? 
२५८. प्रेम को बुखा रा हं भयेगा या नहीं ? 
२६. हमारा प्रेमी हमको चाहता ह कि नहीं ? 
२७. प्रेमी द्वारा मेरी आशा पूरणं होगी या नहीं ? 
२८. प्रमी किसी अन्य से सम्पकं तो नहीं रखता ? 
२९. मेरा प्रेमी पुरुषहै या स्वी? . 
२०. एक नि्मत्रण में जा रहा हं कंसा रहेगा ? 
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, ३१. आज मेरे यहाँ अतिथि भायेगा या नहीं ? .`. ` => १४३ 
। ३२. शिकार खेलने जाता हूं मिलेगा या नहीं ? १४७ 
३३. सृञ्ञे इनाम भिखेगा या नहीं ? ॐ | १४९ 
३४. भेजी हई भेट यथास्थान मिरेगा या नहीं 6: १४९ 
३५. मेरे मित्र का पत्र या समाचार आयेगा या नहीं ? . १५१ 


३६. इस पत्र या दत का समाचार जो मिला सत्य हं यानहं? १५२ 
३७. अमुक व्यक्ति के पास सन्देशवाहक मेजा गया है क्वा परिणाम होगा ? १५३ 


८. भेजा हमा व्यक्ति जो सन्देश छेकर लौटा है वह खत्यहंया 


असत्य, अर्थात्‌ भविष्य में इस पर विष्वास किया जाय या नही {१ १५४ 


कां कः अ कक 
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३९. परीक्षा मँ पास होगा या नहीं ? १५४ 
४०. मूज्ञे लाटरी सषा घुडदौड आदि मे विजय प्रास्त होगा या नहीं { १५५ 
षष्ठगृही प्रश्नों का विवरण- ४ 
१. रोगी रोग से मुक्त होगा या नहीं? ह ८८ १५७ 
२. रोग किंस कारणसेहं? | १६१ 
३. रोगी कब अच्छा होगा ? ८ १६२ , 
४. रोगी को चारीरकिरोग हैया बाधा ? ` १६३ । 
५. रोगी ने अपथ्य सेवन किया हं या नहीं? ` १९६४ 
६. मुक्षे पशु से राम होगा या नहीं? १६ 
७. अमुक पक्षी या पदु शिकार करेगा या नहीं ? ` ६६५ 
८. मेरा पश्च या पक्षी खोया हुमा भिल्ेगा या नहीं? ` १६७ 
९. सेवक ईमानदारी से सेवा करेगा या नहीं ? ` १६७ 
१०. सेवक की प्रकृति कसी हं ? ० १६८ 
११. मेरा भेद छिपा रहेगा या खुर जायेगा ? " | १६८ | 
१२. मागा हुमा प्राणी वापस आयेगा या नदीं ? (२ 
१६. भागा हा नौकर या दासी वापस आयेगा या नहीं ? ` १६९. 
१४. भागे व्यक्ति कौ तलाश मँ आदमी भेजा है वह उवे भिक्तेगा या नहीं ? १७० 
१५. भागा हुमा व्यक्ति स्वयं भागा है या किसी क बहकाने पर ? - १७२ 
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९१६. भागा हुमा व्यक्ति जीचित है या मर गया 
९७ मागा हभ हसी नगरमे है या बाहर † 
९८. भागा हुमा किस गोर गया है ? 
१९. भागा हमा अकेला है या किसो $ साथ? 
२०. अमुक वस्तु खोर्ह है या चोरी गई है? 
२१ खोई वस्तु का पता गेगा या नहीं ? 
सप्तमगृही प्रश्नों का विवरण- 
१. विवाह होगा या नहीं ? 
२. विवाह जो कि निश्चय हो चुका हँ शान्तिपूर्वक होगा या नदं । 
२. यह विवाह किसके द्वारा निदिचत होगा ? 
४, जिस स्त्री से विवाह हो रहा है वह कैसी ह ? 
५. इख स्प्री से खम्तान होगी या वहीं ? 
६. पति-पत्नी भें परस्पर स्नेह रहेगा या कलह ? 
७. एक स्वरी है, दूसरी गौर कर रहा हु छीन वच्छ है ? 
८. मेरी स्त्री किसी जन्य व्यक्ति से तो सम्पकं सहं रखती ? 
९. मेरा पति दूसरी स्त्री खाना चाहता है लायेगा कि नहीं ? 
१०. म दूसरा पति करना चाहती हं अच्छा होगा या नटीं ? 
११. गायब व्यक्ति जीवित हैया नहीं? 
१२. गायब व्यक्ति का विचार क्या ह ? 
१३. गायब किधर रहै ? 
१४. गायब कितनी दूर प्रर है? 
१५. गायब भकेलाहै या करिसीके साय? 
१६. गायब उसी मुकाम पर है या अन्यत्र गया है ? 
१७. गायब अपने घर गया है या नहीं? 
१८. णायब वापस आयेगा या नहीं ? 
१९. अमुक व्यक्ति से राम होगा या नहीं| 
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२०. अमुक व्यक्ति पर दाव। करता हं विजय होषी या नहीं { 
२९१. इस स्षगडे का परिणाम क्य। होगा ए 
२२, सा्चेदारी मं फरीक हमारे माफिङृ रहेंगे या विका या सुलह 
कर लेंगे ? 
२६. मुकाबले में कौन बी हैमया मेराशत्रु? 
२४. अमुक मामले भें शत्रु पर विजय पाङंगा या तदी ! 
२५. अमुक अदालत से मेरा दावा बहार होगा या नरी ? 
२६. दो व्यक्ति लड़ रहे है कौन विजयो होगा ? 
२७. हमने जो वकीक किया हे वह्‌ कसाहै? 
अष्टमगृही प्रनों का विवरण-- 
१. मुञ्चे किसी गौर से भय तो नहीं है ! 
२. इस मुकदमे या मामले मे कंसा मय है ! 
, मुञ्चे रिस पभ्रकार को वस्तुओं घे मय दै { 
, मुत्यु का कारण क्रा होगा ? 
, मुक्े शश्र से कोई विन्ता या मय तो नहीं है ! 
„ अमुक व्यक्ति जीवित रहेगा या मरेगा ? 
, अमुक व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार होगी ? 
मँ तण ८ कर्जा ) चुकता कर पाग या नहीं ? 
ऋण केना चाहवा हं मिकेणा या नही ? 
१०. मै ऋण देना चाहता हू, वापस मिलेगा या नदीं ? 
११. मेरी भमुक नष्ट वस्तु मिलेगी या नदीं ? 
नवमगृही प्ररनो का विवरण-- 
„ यात्रा होगी या नहीं ? 
 २.मेरेचियिदुरको यात्राशुमदहया निकट की? 
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लाम होगा । \ 
४. व्यापार हेतु यात्रा ड्‌ तो छाम होया या नहं ? 
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९९. वर्षा होगो या नहीं ? 


| पुष 
५. मंनि्टकी याता करं यादुरी, जिसे लान हो ? २१८ 
९. यत्रा स्यखोय (्गिसो शहर या दे को) कड य। समुद्री यात्रा कड, 
जिसमे छभ हो । | २१९ 
७. रात्रि भँ जो स्वप्न देखा है वह्‌ शुम,है या शुम है ? २९९ 
ददम गृही प्रश्नो का विवरण- 
९. यह भधिकारी जो इस पद पर भाया है, कंसा है ? ` २२१ 
२- यह्‌ अधिकारी जो धाजकल पदच्युत ( तनज्जुर ) है,पुनः पदा. ` 
रूढ { बहार ) होगा या नहीं ? | `. २२४ 
३. इख अधिकारी को मान प्रतिष्ठा-प्राप्त होगी या नहीं ? २२५ 
४. अधिकारी मृश्चपर छपा करेगा या नहीं ? ्‌ २२९ 
५. इष अधिकारी दवारा हमारी कामना परी होगो या नहीं { मथवा 
भरा्थनापन्न मेजा है स्वीकार होगा या नहीं ? २२७ 
३. मृक्षे नौकरी मिकेगो या नहीं ? २२७ 
` ७. मक्षे क्सि कर्म से लाम होगा ? २२९ 
<. हमको इसी माकि से लाम होगा या दूसरे के पास ? जो नौकरी 
के लिय वाता है ? २२९ 
९. किस प्रकार लाम होगा ? २३० 
९०. अमुक स्त्ामी ने हमको किष चिये षौकर रक्खा है?. >> 
११. मुञ्चे इस कायं मे सफठता मिलेगी या नहीं ? 
९२. इख खमय नो कायं कर रहा ह, उसमे सफलता होगी य। नहीं ? ,, 
१३. मेरे स्वामी का मेरे प्रति व्यवहार स्नेहपूणं रहेगाया कठोर ? २३२ 
१४. अमुक कायं मे लाभ दहैय। नहीं? |  -२३३ 
१५. मेरा यह कायं चलता रहेगा या ठ्प हो जागा ? २३३ 
१६. मेरे सेवाकाल मे स्वामी की स्थिति कंसी रहेगी ? २३४ 
१७. जपने स्वामी को दरसतरास्त दं तो वह जवाब देगा या नहीं? २३४ 
२८. मृक्षे माता से रखामहिया नहीं? २३५ 


३२६ 
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एकादशगृही भ्रदनो का विवरण-- 

१. मित्रो से भाशचा पूरी होगी या नहीं ? 

२. शमुक व्यक्ति मुज्ञपे मित्रता रखता हं या दिखावा ह ? 
३. मेरी भौर उकी मेती भे विरोष प्रथम किख शोर होगा? . 
४. अमुक व्यक्ति मेरा कंसा है ? प 

५. छिस कामना से मुक मित्र के पा जाता हूं काम वनेभा 
यानी? | । ॥ 
६. अमुक व्यक्ति भौर मेरे वीच मे धिरोघअन्य वियोग होगा या नही 
७. अमुक व्यक्तिं से बारा पणं होगी या नहीं ? 


दवाददागृही प्रदनों का विवरण- 
१. मेरे किठने चतवु है? | 
२. हमारा शत्रु मिटेगा या नहीं ? 


३. भरे शत्रुओं ओर उनकी शनुता का परिणाम मेरे किए कंसा रहेमाः? २४८ 


४. अमुक अपराधो पकड़ा जायगा या वहीं 
५. अमुक व्यक्ति को कद खे छुटकारा मिलेगा या फंस जायगा ? 
६. वड़े पशु का क्रय-विक्रय मेरे किये कंसे रहेगा ? 
७. यह पलु गुणवाश है या दोदी ? 
८. मृजे पशु भिल्ेगा या नहीं ? 
९. मके पशु षे लाम होगा या नहीं ? 

१०. मेरा परु, शाय, भख, ऊंट आदिः चोरी गया हैयाखो गयाहै। 
 , भिच्यायानहों? | 
मूर भश्न विचार की सरङ रीतियां- 

: दिक की बा पृचना चाहता हू क्या प्रशन है उका सन्तोषगनक ` ` 

, उत्तरज्याह? 
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श्रीगणाधिपतये नमः 


रयल-दिवाश्र 


एक नार खेर-खेर मे महाशक्ति क अन्तर्ध्यान हो जाने पर श्रीसदादिव 
शक्ति के वियोग से व्याकर होने लगे ! सहसो वर्षो तक दृटने पर भी जव शक्ति 
कही न दिखाई पड़ी, तो शक्ति के मानसःपत्र श्रीमहाभेरव सदाशिव के समक्ष 
प्रकट हुए ओर पुथ्वी पर चार अंगुियों से चार विन्दु ( : ) बना दिये । इससे 
सदाशिव कुछ भी न समन्न पाये । तव फिर महाभेरव ने उन्हीं पहु वित्दुओं 
के समीप ( ; ¦ ) चार विन्दु यौर बना दिये मौर कहा कि इन्हीं मे अपनी इच्छा 
को दुढ़ो । इस प्रकांर भगवान्‌ सदाशिव ते उन्हीं विन्दुओं से सातवें आकारा में 
स्थित भगवती तारा सुन्दरी के रूप में अपनी इच्छित-शक्ति को देख पाया । 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र के अङ्खों मे सामुद्रिक, राकुन ओर प्रश्न भमुख हँ । 
इनक प्रमुखता का कारण तात्कालिक फल-ज्ञान है । सामुद्िक-शास्व के दारा, 
नेतो के समक्ष पड़ते ही मनुष्य, परु-पक्षी तथा वनस्पति आदि कासारा इतिहास 
परत्यक्च हो जातां है । इसी प्रकार क्न तथा ्रश्न-शास्व्र भी है । प्रस्तुत पुस्तक 
भ्ररन-लस्त कीटै। ` | | 
यह्‌ निविवाद सिद्धान्त है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन्हीं 


पञ्च महाभूतो से यह संप्ार बना है गौर इन्दी से स्थिर रहता है तथा इन्दींका 


परम प्रकृति में लीन हो जाना प्रर्य है । 
मनुष्य के भी आपादसस्तक समस्त शरीरें येही पाँों तत्तव व्याप्त है । इनमें 


~ 


पुथ्वी स्थूल है; उससे कम स्थूर जल, उससे कम अग्नि, उससे कम वायु ओर 





क > 
क ग्ब = 
॥ क % चर. ~ + 9 
कनि, मि ~ 
१ छ को व 
# १ न 1 
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ही क व 
बिलकुल स्थूर न यानी केव सुक्ष्म तत्त्व आकाश है । आकार सब 
+ । आकाश मे ही ये सब व्याप्त ३ । 


सुक्ष्म होने के ही कारण सव॑व्यापक है 
प्रशन-शास्व मे आकाश महातत्त्व को मन का जाता है 1 जो वस्तु प्रत्यक्ष 
नहीं दिलाई देती या जो अपने अधिकार मे नहीं है उसे प्राप्त करते की बल्वतीं 


इच्छा तो मनुष्य के मन में होती ही है । इसलिए मनुष्य की इच्छा रक्त ही मन 
है ओर मन ही आकार है। माकाश मं सभी कुछ व्याप्त हे । मनुष्य का 
अदृष्ट अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इत तत्त्वो में-से किसके बन्धन में भौर (५ 
पड़ा है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के र्ए ही प्रश्नशास्त्र का अवतरण हुआ है । 

भारतीय ज्योतिषशास्त्र मे अदृ्-ज्ञान की जितनी भी प्रणाल्यां है वे सभी 
खगोल-विद्या पर निरभ॑र है अर्थात्‌, ग्रह, नक्षत्र, राशि तथा तारिकाओं पर उनका 
विचार निर्भर दहै। = 

स्तुत पुस्तक रमलशास्त्र की है । यह शास्त्र भूमण्डल के अनेक देशों मे 
पर्या प्रच॑ङित हो चुका है । भारत मे इसका प्रवेश सुसक्मि का से हु हे । 
यवनाचा्यं के यनेक सिद्धान्त भारतीय ज्योतिष के आवश्यक अङ्गं की पूति 
करते है । रमलदास्व का भी जो साहित्य संस्कृत भाषा मे मिलता हे, वह्‌ स्पष्ट 
रीति से कहता है कि यह विद्या अरब फारस इत्यादि देशों से भारतीयों ने 
प्राप्त की है| 

इसके मूर आधार अग्नि, वायु, जल ओर पृथ्वी ये चार तत्तव ह । आकारा 
तत्त्व को इस शास्त्र मे प्रशनकर्ता की इच्छा-राक्ति के रूप मे स्वीकार किया गया 
है । इन तत्त्वों का मूर स्वरूप चतुविन्दुक (.; ) है । यह परस्पर समान जातीय 
विन्दुं से जब गुणित हो जाते हँ तोरेखा = रूप में हो जति हं । इनकी संख्या 
सोलह है । ज्योतिष के क्रम से ही ये ग्रहो के स्वरूप हैँ तथा रारीदा है । प्रत्येक 
ग्रह के दो स्वरूप इसमे स्वीकार किये गये हं । 

सूयं दक्र 
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शनि 
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` राह तथा केतु दोना ग्रह मौर दोनों के स्वरूप, गुण, स्वभावादि कार्यो मेँ समान 


हैँ षा किस ग्रह का कौन स्वरूप है इस पर विभिन्न मत है। फलपिक्षी परि 
णाम मं कोई अन्तर नहीं पडता < ५ | 


सोह स्वरूप स्वभावानुसार चार प्रकार से विभक्त किये जते है 
अग्नि, वायु, जरू ओर पृथ्वी तत्त्व के करम से इनके भेद किये गये हु । 
(न ह 


अग्नि तत्व 





वायु तत्व॒ | ज तत्तव॒ | पुथ्दी तत्त्व 














भ जक ग = चोः चिः > = भोय 


प्रशन शास्त्र मे इन सोलह स्वरूपो के लिखने के क्रम है | इनको पंक्ति 
कहा जाता है । 6 
शङ्न पाक्त 


इस देश में सामान्य रीति से रूपात्मक (शस्किया) फलादेश के उपयोग भें यही 
पक्ति निश्चित है । भूमध्यरेखा के उत्तरी भाग मे रहनेवारं के समस्त भूत, भविष्य 
वतमान फलादेश इसी शकुन पंक्ति से प्रकट होति है । इसमे जो स्वरूप जिस 
धर में स्थित है, वह प्रस्तार मे यदि उसी घर मे पड़ जाय तो स्वक्षेत्री, महा- 


बरूवानु माना गया है 1 इसका स्वरूप तथा . रमल-रहस्यकार की लिखी हुई 
संज्ञाएे ये है :- 


~ 
गृह | १ | २ |३|४ | १० 


नी 
-==----~---------- --~ 


सतः = | |> 
नाम [वाग्मी | तीक्ष्णांशु | पात [सौम्य | दैत्यगुरु | सौ रि| रोहित 


मि पे | ययः ॥ साया, भाः (चः (चहुं ज 














पयाया न्ग्ल न् 
= (| मा ~ ट बो भ भ ~> "= ---- । जामा य [= उका 


ताम विधु | उष्णगु | सूरि | वक्र | भ्रार | क्वि बोधन | शीतांशुः 


। बयः मया | 





सा षाया 





ल्म 121 4 । 1 





(भ) 


= वाग्मी ( रहियान ) वु. ९ 2 बिधु ( वयाज) 


१ 
२ = तीक्ष्णांशु ( कन्नुरु दाखिल ) 
२ 
४ 


1॥11 


पात ( कन्जुर खारिज ) ११ = सुरि ( नसरतुरु दाखिर ) | 


= सौम्य ( जमात ) १२ : वक्र ( अतवेखारिज ) 
५ ~ देत्यगुर्‌ ( फरह्‌ ) १३ = आर (नक्तो ) 
& = मन्दग ( उक्ला ) १४ ~ कवि ( अतवेदाखिर ) 
७ = सौरी ( अकीस ) १५ २ बोधन ( इजतमा ) 
= 2 लोहित ( हमरा ) १६ ; रीतांशु ( तरीक्र ) 


` रमख प्रश्न भाग के फलादेश का विचार करने के लिये स्प-विचार तथा 
विन्दु-गति ये दो प्रणाल्यां होती हँ। इस पुस्तक मे सामान्य रोति से प्रथम 
रूप-विचार छिखकर वादमें विशेष रूप में विन्दु-गति पर प्रकाशं डाला 
जायगा । | | 
रूप-विचार में पाराकं की आवश्यकता है । प्रस्तार बनाने को अन्यभी 
अनेक विधियां शास्त्र मे बतायो गई है; परन्तु सवंशरेठ तथा सुगम पाश्कद्वारा ही 
होता है । अतः जब सूय्यं मेष राशि के १० अंश पर हो, तब सोना, चांदी, 
लोहा, रीरा, ताच्र, पारा एक-एक रत्ती तथा सात तोका एक रत्ती पीतल एक 
मे गखाकर बराबर मार ओर आकार के चौपहलू आठ टुकड़े बनाकर चार-चांर 
टुकड़े एक-एक कोल में गुथ देने चाहिये । इसके बाद नीचे किलि मन्व का सवा 
लाख पुरस्चरण करके तथा साढ़े बारह हजार आहूति हवन करे पाश्च को 
सिद्ध करना चाहिये । | 
“सन्त्र” ्‌ 
उ नमो भगवति देवि कृष्माण्डिति स्वकार्य्रसाधिनि स्व॑ 
निमित्तप्रकारिनि , एहि एहिं त्वर त्वर वरं देहि लिहि मातङ्किनि छिहि 
सत्यं बरूहि ब्रूहि स्वाहा !” | 
एक पारक मे चार गुटिका तथा एक गुटिका चार पटर होगे । इसी 
प्रकार दो पारकं का एक जोड़ प्रथोग मे लाया जाता है । गुटिका के पहके पहल 


पलयेक खूप के यवनोक्त नाम भारतीयनामों के अगे कोष्ठ मं दिये जा रहे है: .. 


१० > उष्णुग ( नसरतुर खारिज ) ` 


अ नि, 


६ ५1 श् 4 न 





(५) 
। | “पर [= एक रेखा तथा विन्दु का चिह्वं बनाया जाता है। दुसरे पहर पर 
| | दो बिन्दु का चिह्वं तथा तीसरे पहर पर (| एक बिन्दु एक रेखा का 


` चिल्ल, एवं चौथे पहर पर (=| दो रेखा का चिदह्व बनाया जाता है । 


| इस प्रकार इस पारक को सिद्ध करना चाहिये । सप्त धातुओं का योग सात 
4 रहय तथा मातङ्कखिनी भगवती के अधिष्ठान से यह पाशक देवमूति क समान 
। -बन जाता है ! पूरा पाक मातङ्कखिनी का स्वरूप एवं पहशी गुटिका प्रश्नकर्ता 
का भाग्य तथा शेष गुटिकाएं ग्रहों के स्वरूप हैँ 1 प्रतिदिन पाशक का पूजन तथा 
मंतर-जप भी करना चाहिये । पाशक को, प्रश्न करने के पुवं १६ बार मन्त्र पकर 
अभिमन्त्रित करना चाहिये । सूर्योदय से १२ वजे दिन तक ही पाशक पातनं 
` शास्त्र मे कहा गया है । अतः इसी समय मेँ प्रश्न विचारना चाहिये । प्रन 
विचारले मे अत्यन्त ध्यान देने योग्य है कि पवित्र भूमि पर ही पालक गिराया 
` जाय । छत पर, चकते हुए, दुदिन में, रावि मे, अशुद्ध स्थान मे, बिना मन्त का 
- अनुष्ठान किये हुए या बिना पालक अभिमत्त क्रिय हुए विचार किया हभ 
` प्रश्न या व्ताया हुआ प्रस्तार व्यर्थं होता है । यदि आवद्यकता पड़ जाय योर 
` पाराकं पातन के किए योग्य स्थान .तथा कालन होतो चास्वकारोने जन्य भी 
। ` तीन प्रकार प्रस्तार बनाने के छिएु बताये हें ; परन्तु इन प्रस्तारो का पुष्टीकरण 
` पारक हारा उचित समय तथा स्थान पर कर लेना चाहिये । 
भ्रथम रीति 
श्वास रोककर एक सूयं बना छे । इसकी किरणों को गिनें, सोलह से अधिक 
होतो १६ से भाग देकर जो संख्या शेष रहे शकून पंक्ति से उसी संख्या का 
` रूप ।राक्छ) पहर ऊ ऊ । उससे सातवांँ दूसरा, उससे सातवां तीसरा ओर फिर 
~ उससे सातवां चौथा प (शक्क) केकर मातृपंक्ति बना ठे । 
उदाहरण-यदि प्रश्नकर्ता ने सूयं बनाया, किरणें गिनी गयीं, तो २३ 
` निकी । २३ को १६ से भाग दिया गया, ७ शेष रहे । अतः अपि पृष्ठ ३ 
" पर दाकुन पंक्ति देखें, ऊपर गृह छिखित हं । 


' ~ ~~ ~ >~ = ~ क कः क = = 
नै = = = कनका = का 


# 1 
क्ते ^ 
ज नि ै । 





९६६.) 


शकुन पंक्ति से सौरि = रूप प्राप्तहुआ । (४) (३) (२' (९) 
सौरि रूप से प्रारम्भ कर सात तक गिता र~ = 


तो सातवां रूप (राक) आर | - | प्राप्त 
हमा । भर स्प से भ्रारम्म कर सात तक भिना तन १६ गृह तक चार संख्या हुई 





हई । तीसरा गृह पात रूप = है। पातरूप को प्रथम मानकर गिनने पर सातवां विधु 


-----ः , 


ल्म | = | हरा । लीजिये, आक प्रथम प्रकार पच मातृपकत तैयार हो गई 


हितीय रीति ं 
पृच्छक से १०० के नीचे चार संख्यारें पछ छे । सोख्ह्‌ से अधिक को १६ से 
भाग देकर जो शेष निकले. उस संख्या कौ रकुनि-पंक्ति में देखकर उन्दी 
संस्यायो के रूपों से मातृपंक्ति बना ले । 
प्रस्तार फो चार पंक्तियोँं , 
पारक से तथा तीन अन्य प्रकार सेवने इए प्रस्तार मे चार पंक्तियाँ होती 
हं । पहली पक्ति मातृपंक्ति कही जाती ठं । इसमे प्रथम. द्वितीय, तृतीय तथा 
। चतुथं गृह होते है । दूसरी प्ति दहत्‌ _ पक्ति है । भातृपंक्ति के प्रत्येक रूप्‌ के 
। कम से अग्नि तत्त्व" { प्रथम विन्दु यारेखा ) को लेकर वां गृह बनता है । 


। इसी भरकार वायु तत्त्व से छठे जल तत्व से सातवें तथा पृथ्वी तत्त्व से आस्वें 
। गृहकारूम बन जाता है। 


(> + =) = = 


सिद्ध होता है । गुणन 


अम तथा द्वितीय रूप (८) (७) (६) (१) । (४) (३) (२) (१) |तक्तत 

के गुणनफल से नवां ~ ¬ = ~ | क = 

(= > >) = = तथा (१२) (११) | {१०} (२) वायु 

तृतीय, चतुथं रूम के ~ ध जल 

गुणनेफल से दसवां (१४) | (१३) पृथ्वी ` 
-- १५ | १६ 


फिर पचवीं संख्या प्रथम गृह से आरम्भहोकर सातवीं संख्या तीसरे गृह पर पुण 





2 = 


=+ 
क क ~ ष क 
कै 


( ७ ) 


क्रम यह है कि रेखा तथा रेखा का गुणनफकर रेवा एवं (->९- = -) 
विन्दु तथा विन्दु का गुणनफल रेखा होगा । रेखा तथा ( ->- = --) 
विन्दु का गुणनफल विन्दु एवं विन्दु तथा रेखा का (-> -=. ) 
गुणनफल विन्दु होता है । पञ्चम तथा षष्ट रूपों काःगुणन- ( ->- =. ) 
फर एकादश गृह (7 > = = : ) होता-है । सप्तम ओर अष्टम का गुणनफङ 
दादश गृह (: >< == = 7) होता है । नवम तथा दशम रूपों का गुणनफङ 
( > > = = = ) चयोदशर१, तथा एकादद ओर द्वादश का गणन- 
फरु चतुदश रूप ( : >~ = ~.) होता है, -वयोदश ओर चतुर्दश 
का गुणनफल पञ्चदका रूप ( = > -- = : } होता है1 एवं प्रथम तथा 
पञ्चदशा का गुणनफर षोडश रूप ( = >€ : = -:) होता है। नवम, 
दशम, एकादश, द्वादश रूपों को दौहितु पंक्ति तथा शेष चार ूपोंको 
साक्षि पंक्ति कहते हँ । त्रयोदश रूप प्रथम प्रश्न भाव का साक्षी, चतुदश रूप- 
प्ररनकर्ता तथा कायंसिद्धि के धमधिमं का साक्षी, पञ्चदश रूप प्रस्तार का साक्ष 
एवं षोड रूप नि इचत फलादेश का साक्षी माना गया है । 


एक से बारह तक धर ओर धर के रूप प्ररनस्थल होते ह । प्रश्नस्थ 
मातुपक्ति, दुदहितुपक्ति तथा दौहितु पक्तिमे ही समाप्त हो जाते है । ` 

अब्र इस बात का खास खयाल रक्खं कि खाना १५ मे सदेव यह रूप (राक्ले) 
ही अते हं ( ~~ = ¬ = = = : = ) इनके अतिरिक्त अत्य रूप (शकले) 
खाना १५ में कतई न.आ सकेगे ! यदि संयोगवच (: = < ~= ~ = = 
=) इन रूपों :रक्छो) मे से कोई रूप खाना १५ मे आ जवे, तो समञ्च लीजिये 
कि हमारे प्रस्तार में कहीं गकती हो गयी है । फिर.आदि से शन्य तथा पाई की 
जाच गुणा आदि.से कर ले । जब खाना १५ मे दो शन्य तथा दो पाई अथवा 


चारों शून्य या चारो पारईमेसे कोई रूप आ जावे तो.समन्न ीजिये हमारा 
भ्रस्तार ठीक बन गया है । 


प्रस्तार बनने की तीसरी विधि 
यदि जापके पासं पांसा नहीं है' तब इस भकार से भस्तार या जायचा बनावे 


 । 


( ८ ) 


। 
| 
जो भरशत करना हो अर्थात्‌ जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम करना हो 
पुने इष्टदेव का ध्यान धर कर एक ही श्वास मे बिना गिने विन्दुओं ह चार | 
पयां बनाये । परन्तु इस बात का ध्यान रक्खे कि विन्दु श्रसेकमनहों ओर 
२० से अधिक न हों । फिर इन विन्दुओं को दो-दो ` विन्दु एक मेँ करते जावे । 
यदि पुरे बंट जार्वे तो पाई {-) रक्खे । यदि एक बचे तो शून्य (०) रक्से, 
इसी प्रकार विन्दु से चारो प॑क्तियों का एक रूप (शक्ल) बन जायगा | 

उदाहरणाथं--इस प्रकार विन्दु- न 

रक्खं ओर उन बिन्दुञओं की वाभि 3 


मिलते जायं ओर अन्तम जो वन्य ~ ~~ ^~ 








। या पाईमिलीक्रमसेइसप्रकाररखकर - -- --- -- --. „~ .~ 

। चार रूप (शक्ल) जिन्हँं गुमदान कहते 

| हँ बनाये | ~ 

। पुनः १, २, ३, ४, स्मो 4 1 

| प्रथम्‌ विन्द से रूप = बनाया जिसको .-. .-. „~. --- --- ~ ~ 2 
लाता ५ मे रक्ला, इसी पकार दूसरी -- -- --~ -- ~ „~ _- 
पक्तिके चारों खाना के पाई बिन्दु 
केकर > रूप बनाया । इसको खाना --. .- -. .. ~... 
६मे र्दा । इसी प्रकार खाना ७ मै .-. ~ - _. .. -._- 
द मया दसी पकार चौथी ~ ~ 4 प 
पक्तिमे चारो पाई मौजूद है गतः ~ --. ~ ~ „~. .. 
रूप = खाना ८ मे रक्ला। इस | 
रकार जायचा के, ६,७, ङ्प .-. .. .-. व. 
बन गये । अब ९, १०, = 
१४, १५, १६ तक के सूप गुणासे .-  .. ~ ~= ~^ 


बना जयि । साना १,२ केगुणा से 


{~ 


<वा ३, ४केगुणा से श््वां ओर५, ६से११.वां तथा ७,८ से १२ वां 
रूप बना छ्य । गुणा करने की विधि पहले लिखि चुके ह कि जब शून्य कै 


( ९ ) 


, सामने शन्य होगा अथवा पाई के सामने पाई होगी तब हासिर पाई होगी । 
अथवा जव शुन्य के सामने पाई या पाद के सामने शून्य होगा, तव इस प्रकार 











(---) (--) हासि शून्य होगा । अब ‹ जौरर कै गुणास रूप : गौर 
३,४ से भीङ्प.: क्रम से खाना २ ८७६९१५४ ३ २ १ 
एवं १० मेजौर १, ध्सेरूप : खाना = = | ~ 

। श९मेँफिर७,८से = श्र्वेखाना का १२११|९० २ | 

रूप बन गया } जार ९, १० से खाना १३ द 

« कारूप = ओर ११>८९२ से रूप १४ १३ . 
खाना १४ मेँ रक्खा ओर १३) १४ को उ । = 
गुणा से खानां १५ का स्प वना १६ । १५४ 
फिर १५ तथा १ से खाना १६ का ए | = 


॥ ` ख्प बनाया । 


| विशेष | 
कुछ आचार्यो का मत हें किं प्रश्नस्य जिस पंक्तिमं हो उसे मातुपंक्ति 
कहते है ओर उसके आगे दूसरो पक्ति को दुहितु पंक्ति, तीसरी को दौहितुपक्तिं ` 
मान च्या जाता है। इस क्रम से १३. १४० ९५ ङ इन्दं तीनों के साक्षी 
~ तथा १ द्वा रूप फलादेश का साक्षी होता है । 


प्रस्तार की चायं पं्ियों का प्रत्येक घर अग्नि, वायु, जय पुथ्वी' इसं क्रम 
से होता है । १, ५, ९, ९१२ अग्नि-गृह है, दनमे अग्ति तरव के ख्प सदा बरी 
होते है 1 २, ६, १०, १४ वायु-गृह्‌ है, इनमे वायु ङ्प बरी होते है'। ३, 
७, ११, १५ जल-गृह है, इनमें जलरूप बरी होते है। ४, < १२ ९8 
पुथ्वी-गृह है । इनमे पृथ्वीरूप बली होते है । यह प्रथम बरु हमा तथा द्ये 
‰ स्थान-बरु भी कहते ह 1 शकून पंक्ति क्रे ऋरमसे रूपका बल उच्च का होता 
` है। प्रस्तार में उच्च बरी तथा गेह घरी रप . विशेष क भकट करनेवारे 


` # देखो खाना १५ में प ~ जञा गया, बतः प्रस्तार ठीकृहै।  * ` 


( १० $ 


रूप उच्च बली तथा गेह बरी की अपेक्षा कम बलवाल होता है 1 अग्नि ओर 
जक का तथा पृथ्वी भोर वायु की दात्रुता है । शवुक्षेत्री रूप निंर तथा कायं 
सिद्धि का बाधक होता है । अग्नि ओर पृथ्वी की तथा जक ओौर वायु को उदा- 
सीनता है । उदासीन गेह का रूप साधारण माना जाता है । इस प्रकार प्रस्तार 
| बनाकर सवं प्रथम खूपों का बरावर विचार करना चाहिये" प्रश्नगेही 
| का बलान कायंसिद्धि का सूचक है। प्रश्न करने के लिए पाराकं पातनः 





के प्रथम यह निश्चित कर लेना बहुत आवश्यक होता है कि प्रस्तुत प्रश्न किस. ` 


घर का हे तथा इसके सहायक घर कौन-कौन से हँ । अतः गृहु-विचार विस्तार से 
लिखा जा रहा है। 


| प्रथम गृह कै विचारणीय प्ररन-विपय 


/ सामन्य- प्रशन ओर विचार का सम्बन्ध गृह ओौर रूप इन दो भागो मे 
विभक्त होता है प्रशन गेह में ही होता है! भूत॒ भविष्य, वतमान कार में 
` अन के विषय में स्थित वस्तु या कायं की परिस्थिति, साध्यासाध्य, सहायक, काक 
इत्यादि रूप से प्रकट होते है । प्रश्न सदैव उसी गृह में रहता है, माग्यानुसारं 


रूप बदरते रहते हैँ । अतः पाशक-पातन काक में गृह-विचार अत्यन्त आवश्यकः 


दे तथा बहुत सावधानीपूर्वंक निदचय कर लेना चाहिये कि जो प्रश्न निकाला 
जा रहा है वह किस गृह से सम्बन्धित है । 

विशेष प्रश्नकर्ता के या किसी भी प्रदन-विषय के ` शरीर को दला (यदि 
वह शरीरधारी' हो तो ) कसी है । शरीर के अवयव, हस्त, पाद, मुखादि किस 
दरा मं है । सुख-दुःख, पद आदि बर; सेना, पुरुषां, राजा की नोकरी. 


राजनेतिक कायं, अपने प्रतिपक्षी की तुना में अपनी स्थिति, किसी रोग कीं 
शान्ति, वाक्‌-दकति, कण्ठ-स्वर ( संगीत के लियि ), मूखंता, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता 


अतसन्नता, चिन्ता, उद्वेग, जाश, किसी नवीन कायं कां आरम्म मौर परिणाम, 
सन्तानोतपत्ि, सन्तान की परिस्थिति आदि प्रत्यक भकार के प्रश्न का निष कषमूत ` 
सिद्धान्त प्रथम गृह्‌ के विचारणीय विषय है . ॑ ॑ 


होते हँ । अग्नि, वायु की तथा जर, पृथ्वी को मंत्री है। अतः मित्रक्ष्ी . 


+ = . +) ~क १ 








( ११ ) 


प्रथम गृह प्रश्नकर्ता का स्वरूप तथा भार्य माना जाता है । अतः प्रत्येक 
्रकार के प्रशन का शुभालुम जनित प्रभावं आधा उं परः निभर हे। 


हविरीय गह कै विचारणीय विषय 
द्रव्य, कोश, जीवन का सहारा, भोजन, आय-व्यय, मित्रता रखनेवाका, 
सहायता देनेवाला, साक्षी, दान लेना, ऋण देना, धनी होना, दरिद्र होना, 
प्रवासी का आगमन, वस्तुओं के ऋय-विक्य से काम-हानि, उदारता? ` छम्‌- 
णता, कन्या या पत्र के व्यापार मे हानि-काम' धरोहर, किसी ने अपनी मृत्यु 
के समय जो दे दिया हो--या देने को कही हो उसके मिलने. यान मिखने का 
विचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची वस्तु या व्यक्ति की दशा, परदेल में 
स्थित सन्तान को शिक्षा देनेवाले तथा निरीक्षण करतेवाङे व्यक्तियों कां विचार 
यह्‌ दूसरे गह के विचारणीय विषय ह 1 


तृतीय गह के विचारणीय विषय 
भ्राता, भगिनी, वंश-कुडुस्न, धात्री, स्नेहपूवंक दया करनेवाङे, गृह 
परिबतंन, अंगस्पुरण, पद--अवस्था का परिवत॑न, समीप-यात्रा, साधाः 
रण॒ विद्या ( कताई, बुनाई, सिङाई इत्यादि ), संयम्‌ ओर संयमी, स्व. 
धर्म, स्वेष्टदेवोपासना, नष्ट वस्तु, देवाख्य, छात्रार्य ओर स्वप्न-फक का विचार 
तृतीय गृह से किया जाता दे 1 
चतुथे शृह के विचारणीय विपय 
पिता, अपनी मर्यादा, पते घर ओर अपने परिवार में अपना पदः रूई 
ऊन, रेदम, जूट इत्थादि को वनी सामग्री, वस्त्रादि, शय्या, आसन इत्यादि, भू- 
सीमा, सुख-समृद्धि, खेत" ` वृक्ष, वृक्षारोपण, जलाराय या जखाचव के' जर 
सम्बन्धी, किसी शुद्र अथवा मृतक का स्थानः अमि मे स्थापित वस्तु, किसो गष 





+ >) । 


विये गये कायं के परिणाम तथा य का विचार चतुथं गह्‌ के विषय है । 


पूश्च गृह के विचारणीय षिषय 
विद्या-पराप्ति ( अध्ययन ), . सन्तान ` सम्बन्धी ` प्रत्येक. रशन ` काः ˆ प्रेमी 
करनेवाले पुष या.स्वरी का, अ्चयंपूणं किसीः वस्तु या कायं का किसी" 


( 


( १२ ) 
नयी वस्तु का, दत का, समाचार का, नीति-निणयक का, प्रवासी का, भ्वासी 
के पत्र का, नवीन वधू का, गृह में होनेवाले मंगर का, प्रसन्नता के कारणा का, ; 
धारण्‌ क्रिये जानेवाङे वस्वादि का, राजा के दिये हुये वस्वादि का, नाया 
जहर के खाने का विचार पञ्चम गृह से किया जाता है | 
षष गृह के विचारणीय भिषृय 
दास-दासी, सेवक, तीच जाति के व्यक्ति का, दोक के कारणका, धिक्षादेने 
का, रोगी का, रोग का, ओषधि का, वे का, गभंवती का. गभं का, वरावरी का, 
| प्रत्येक प्रकार के कुकमं (वध, अग्निदाहादि करते) का, अगम्यागमन का, किसी 
की निन्दा करने का, कारागार म वन्द व्यक्तियों का, कठोर वस्तु ( रोहा पाषा- 
णादि) का, पुरुष से त्यक्त नारी तथा नारी से तिरस्कृत पुरूष का, जो व्यक्ति गुप्त 
रीति से कहीं छिपा हो उसका, उच्चाटन-मारण, वीकरणादि प्रयोगो का, 
किसी गुप्त मेद के प्रकट होने या न होने का, पिता की स्थानान्तरप्राप्िका, ` 
भ्नाता-मगिनी है या नहीं इसका, छोटे चतुष्पद { अजा-गदभादि ) का, अश्व क 
ओर भूतादि बाधा का विचार षष्ठ गृह से होता है ! 
सष गृह कै विचारणीशं तपय 
विवाह, स्वयो की परिस्थिति ओर विवाह के मध्यस्थ व्यक्ति का, प्रवास का, 
` शतु-सेन्य का, जिस व्यक्ति के प्रति मन मे सन्देह हो उसका, हठ करने का, किसी 
भी व्यक्ति से विवाद करने का, साक्षी व्यक्ति का, मध्यस्थ व्यक्ति का, पितामह 
का, माता का, अपने घर में रहनेवाङे व्यक्तियों का, भागे हए व्यक्ति का, चोर 
का, धरोहर खचं कर डालनेवाले या मार लेनेवाङे का, चोर के स्वरूप का, 
प्रवासी के समाचार का, गिरवीं गांठ का, ऋण लेनेवाङे का सत्तम गृह से विचार 
किया जाता ह तथा प्रथम गृह्‌ के भिये हुए समस्त विचारों के सिद्धान्त का निष्कषं 
भी इस गृह से स्पष्ट किया जाता है । 


अष्टम गृह के विचारणीय दिष्य 


साधारण भय का, मागं कै मय का, मृत्यु का, धातक व्यक्ति का, विषसे 
व्याकर का, जक मे इवनेवाले का प्रवासी के द्रव्य का, चुराई गयी वस्तु का, 
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किस की मुरयु किस प्रकार हुई है या किस प्रकार होगी इसका, मृतक व्यक्ति की 
सम्पत्ति के भाग का, ऋण वापस मिलने न मिरने ५४ स्जी-दरव्य का, रावा- 
रसि की सम्पत्ति का, चोर से चुराई वस्तु की स्थिति का भूमि में अज्ञात 


 गडी वस्तु का, जिस व्यक्ति से स्नेह हो उसकं घर का पता लगाने का, पिता के 


स्नेही व्यक्ति का, दुर्भाग्य का, खोई वस्तु या नष्ट होती हुई वस्तु का, बढते हुए 
उपद्रव का, दानु से सन्धि करने का, शरीर नष्ट करनेवारी ओषधि का विचार 
इस गृह से होता है । - 


नभर गृह फे विचारणीय विषय 


प्रवासी का, मागं में स्थित दूर या समीप काः प्रवास से कोटे हुए के 
कुशल-क्षेम का, अपने धमं का, साधने योग्य या पने योग्य विद्या का, धरो- 
हर रखने का, स्वप्न-फकं का, दुर के कुटुम्बियों ( सारी-साद्‌ इत्यादि ) का, 
स्नेही का, दैवी आदेश का, इष्टदेव की प्रसन्नता का. ककं करनेवाङे अन्यायी 
के साथ कलह करने का विचार नवम गृह से होता हे । 


द्म गुह के विचारणीय विषय 


राज्य, राज्यपद. राज्यपदाधिकारी, अपने प्रभावं से मिखानेवारी वस्तु, 
सम्मान, भतिष्ठा, उच्चपद, किसी महापुरुष से सम्बन्धित कोई भीं कार्य, अपना 
जातीय कमं, गुर, गुर से सम्बन्धित वस्तु या कायं, श्वसुर' चचेरे माई, स्वरी का 
गौरव स्ीकोयास्त्रीके द्वारा मिरने वाखा पद या वस्तुक विचार दाम्‌ गृहं 
से किया जाता है । 


एकादश्च गृह कं विचारणीय निषय 


आदा, भाग्योदय, मित्र, अति उच्च पद, नजर-भेंट तथा प्रत्येक भ्रकार की 
अपनी योग्यता.से सम्बन्धित उस्रति का विचार एकादश गृहं से किया जाता हे 1 
दादश गृह कै विचारणीय विष्य 


दुष्टों का, दुष्टता का, निषिद्ध वचन ( गारी-रोज, रिकायत करना, नष्ट 
म्रचार करना), निषिद्ध कम, ऋूर कमं (मारपीट, घर फूंकना, गांव पूना, ओरत 


( १४ ) 


 भंगाना, विष देना ) भ्रतयेक प्रकार का भयपुणं कार्यं, आतंकपूणं कार्य, बन्धन 

( जेर ) दुर्माग्य, किसी मी पद, मर्यादा, ्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार या वस्तु या 

दा का सर्वनाद्य, दुःख, शतुतः' कलह का परिणाम, पञुओं का क्रय-विक्रय 
तथा गुण-दोष इन सबका विचार द्वाद गृह से किया जाता हे । 

ह्पों के युण-वणौदि 

= ब्राह्मण है, गौर वणं है, धर्मं मे आशक्तपण्डित, मीठा बोलनेवाला, 

मीठा भोजन करनेवाला है । छोटी म्रोववाक ष्याम नेत्रवाङ, कम्ना डील, 

एक दांत नीचे का टूटा, सिर पर जख्म या निशान जलने का होगा या बीच 


सिसमें बालनदहोयागंजा सिरहो। 

-= शरेष्ठ क्षत्रिय, गेहं सरीखे वणवाल, मीठा बोकनेवाखा, श्याम 3 
वाडा, शिल्प विद्या मे निपृण, चुर त मव्य डील (कद ) वाला, बड़ा सिर 
लम्बी गरदन, मौह मिरी हुई, पेट बड़ा जिषे बल पड़े हों, हाजिरजन्राब हो । 

~ स्ङेच्छ हो, अन्याय सं तवर, फोडा-फुन्सौ के घावों से धिरा शरीरः 
बाला. बिलाई सरीखे ते्नोवाका, दीधं शब्द कुरतेवाङा, काका तथा पीला वर्णं, 
बडे दांत, चुगुरुखोर, कडग पदाथ प्रिय माननेवाका, निन्दित स्थान मे बसने 
वाखा, संह पर चेचक के दाग, पांव मोटे, दात छट, छाती पर बार दों । 

= गेहं जैसा रंगवाङा, शूदर जाति, चित्रकारी करनेवाखा तथा गुणव य, भी 
हो; बडी नाक, चौडा मस्तक, बदन में फोडे-पुन्सी के चिह्ख, दादी बड़ी, चेहरा 
कुछ सावा मिला पर्का रंग, काले नेत्र, बड़े मुखवाला हो । | 

. दीं शरीरवाला, लिलने मे निपुण, रेक, हसमुख, कटी इद भृकुटी- 
बारा, काठ ओर सूक्ष्म तेववाङा, मीठा भोजन कृरनेवाका, मञक्चिरो डीक' 
स्वरूपवान्‌ , बिना दादी केही, पती नाक, गो चेहरे पर चिह्ल या तिल ही ओर 
कान के नीचे दाग जख्म या फोड़ा हो । 

== कारे व्णवाला, दीघं तथा लम्बरा मुखः नोच जातिवाछा, मोटी तथा 
ची नाक, ठगना डील, छोटा सिरः चौडा मुह, छोटे दाति, बड़ा पेट, छम्बी 
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दादी, छोटे पैर रुम्बो विडो, चेरे के बाई ओर या सिर पर निशान, ऊहसुन 


दाहिनी आंख अथवा दाहिने पैर मे दोष हौ 
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= कृष्ण वणं, खेती करनेवारा, काले नेत्रोवाला, कुवेषवाका, गृह 
कायं में कुश, गोर चेहरा, मोटे हठ, सिर बड़ा, दांत बडे-वडे, आधे नीचे के 
लम्बे ओर आये वडे यह्‌ स्त्री का हृखिया है । पुरष काला रंग, जम्बा डोर, आंखों 
तथा दातो में कोईषएेव हो । ४ 

= यह त्री है, सूरबीर, शास्त का ज्ञाता, जीर्णोद्धार करने में निपुण, चोरी 
करनेवाला, लम्बा डोर, दादी मे चिह्घ ज्हसुन अथवा तिर या गदा हौ, मुखं 
पर दाग चेचक का, रुड़ाका प्रकृति कां होवे । 

= गौर वणं ब्राह्मण है- सुखी, देवता का पजारी, रूपवान्‌ हो" शरीर 
भरा हुआ सुडौर मन्चिरो डीलवाङा, मौह मिली इद, छोटा मुख बडी-बडी 
स्याह आं, ऊम्बे बाल, चौडो छाती, दात खुर हुए, दाहिनी छाती पर तिर हो, . 
पेट पर चिल्ल जख्म आदि का गौर बगरू मे तिर हो । 

>. उत्तम कषत्रिय, राजकमं मे रत, धर्मथुत, दीघं देहवाला, गौरवर्ण, 
सुन्दर नेरवाखा, जरू के समीप स्थान, खडी नाक, छोटा सिर, छोटी दादी, 
चौड छाती, गावाज ऊंची वोल्नेवाका, बारीक उंगकि्या, पी दात, गोर्‌ मुखं 
पर चिह्व॒ तिर अदिकाहो। 


= गोरे वणं का ब्राह्मण तपस्वी है ! लम्बा डीर, गोल सुख, तिर चिह्खं से 
युक्त, वडे नेत्रवाखा, यदि यह्‌ रूप गृह ७ हो तो पुरुष, अन्य घरों भं स्वरी संज्ञक 
है । बड़ो नाक, वड़ा सिर, बडे पैर ओर पैर में निरान चोट या जङेकाहो1 
3. म्लेच्छ वर्ण, घावों के चिह्वो से चिद्धित, दबा शरीर, काला स्वस्प 
दरिद्र भाववाका, मुंह से वदू आती होवे, म्बी डील, बड़ा पैर, छोटा सिर, 
पतरो गर्दन, नीचे का दात टुटा या कीड़ा खाया इमा । 
~ गोरा वर्ण, क्षत्रिय, दुबला, पीडे नेत्रोवाका, मञ्चिो डील, कोताह्‌ 
गर्दन, छोटा सुह, बडो नाक, हठ बडे-बडे, दात िदरे, नीचे का दाति कुछ 
टटा, मांसाहारी, तिर्भीक होवे । 
‡ गेहुमा रा, रम्बा - शरोर, दुबङा-पतला, शूरवीर, सुन्दर मुख, 
कटी हुई भृक्गटिवाा, बडी जाँध, कारे नेत्र, तिर के चिह्लों से युक्त, गो 
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चेहरा, छोटे पैर, छोटी नाक, मुखं छोटा, कान बडे, पिडलो तथा वैरो पर चिह्ख 
` हो, बाई तरफ नाक में छिद्र हो । | 
< श्र वणं है, राजा का लेखक अथवा ज्योतिषी; गुणों से युक्त" सुन्द 
दाद़ीवाका, गेहंमा रंग होगा । मौह खुली. हाजिरजवाव, सुख पर =! 
तरफ चिह्न या दाग या बगङ के नीचे चिह्न जख्पम का होगा" छोटी नाक चौडे 


दांतका हो । 
: गौर वणं, वैश्य जाति का, दीघं देहवाखा, स्वरी संक हो, पतला व 
दुबला शरीर, बारीक आवाज, छोटा सिर, नाक ओर कान पर या छाती के बाई 


तरफ निशान या तिल हों । 
अवधिज्ञान 
पारक पातन करके, प्रस्तार बनाकर, प्रन यु प्रथम-गृह्‌, तथा ९२ 


१४ व १५ की शुभागुभ दशा देखकर कायंसिद्धि की अवधि निकारनी 


पडती है । इसके र्ये पहले ही पारक पातन-का ने संकटप मनम कर 
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लेना चाहिये कि अमुक प्ररन-विषयक कायं की सिद्धि त॒था अवधि निकालने के 


निमित्त यह पारक डाक रहा हू । यदि एसा न क्रिया हो तो केवरं अवधि कै 
छ्य पाश्चक पातन कर प्रस्तार बना छेना चाहिये ओर उसके लिय विजदह्‌ 
पंक्ति तथा उघको संख्यां से निणंय करना चाहिये 1 विजदह पक्ति के सोलह 
रूपों का यह क्रम है तथा उनके गृह के धुवाद्क ओर रूपों के ध्रुवाङ्कः 
पृष्ठ १६ के चक्र मे देखे । जसे ~ दैत्यगुर का गृह ध्रुवाङ्क २ स्प ध्रुवा १.६ 1 


अवधि विचार के प्रस्तार मे विचारना चाहिये किं विजदह्‌ करम्‌ के अनु- 
सार कौन रूप स्वक्षेत्री है । स्वक्षेत्र रूपों के रूप ध्रुवाद्खही कार्य-सिद्धि की 
अवधि है । यह संख्या दिनों की हें । 


यदि ऊपर बताया हमा ल्प प्रस्तार मे पुनरुक्त होकर कई स्थानों मे 
पड़गया हो तो रूप-ध्रुवाङ्क मे प्र्येक गुह के ध्रुवाङ्क जोड़कर एक संख्या 
जना छे जर फिर प्रस्तार में देखें कि प्रश्न-गृहं से पुमरुक्त रूप आगे है या पोछे, 
यदि पीछेहो तो प्रश्न-गृह के धुवाङ्क उक्त संख्या मे जोड र । यदि प्ररन- 
गृहसे अगेहोतो उतने हौ न्थून कर दं। यह अवधि भी दिनों की दही 


` निकरेगी । 


यदि प्रस्तार मे विजदह पेक्तिका कोई भी रूप स्वक्षेत्रीनदहोतो विन्दु 
(जोक्रिरेखाके दो होते है ) तथा केवल विन्दुओं को गिन कर ९६ से भागं 
दे । शेष कीजो संख्या हयो उसी रूप को प्रस्तार में देख छे कि कौन है तथा 
किस गृह मे है । यही रूप अवधि का बोधक ह । जिस गृह्‌ मे यह्‌ हो उसके अंक 
लेकर अवधि निकाकनी चाहिये । भवधि-बोधक रूप प्रस्तार यदि अग्निगृहं 
मैहैतोदिन, वायु मेह तो सप्ताहः जलमेटै तो मास तथा पृथ्वी मेहैतो 
वषं का बोधक होता है । 


विशेष- चीघ्र एक मास के भीतर सम्पन्न होनेवाले कायो की सिद्धि 


^ की अवधि निकालने के र्ये अवधि-बोधक रूप तथा विजदह्‌ कम से भ्न 


1 
॥ 


के टी रूप के अङ्कु जोड़कर १६ से भाग देकर मिनट, घटा, दिन, सप्ताह निकाङे 


जाते दै; इममे मास, वषं नहीं होते है 1 


भका 


जक क 
1 (3 


| 
॥ 
॥ 
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विन्दु-गति-प्रणारी 
आरतीय ज्योतिष शास्त्र के अङ्गमूत इस प्रश्न-शास्व का रूपा क फलादेश 


विचार इस प्रकार पर्दशित किया गया है-प्त्येक खूप विन्दुभों का समूह 


मावर होता है 1 अतः प्रश्नशास्तर के विशेषज्ञो ने अधिक से अधिक सूक्ष्मतापूवक 
प्रन का निर्णय करने के लिये विन्दु-गति-्रणारी को विशेष. महत्व दिया 
है । इसका मूकाधार अभी तक हमे जो कुछ देखने को मिला है वह॒ अरबी 
व फारसी ग्रन्थो भे है । सेने अपने ४८ वर्षो के अनुभव मे जिन सिद्धान्तो को 
सत्य पाया है वे ही इस ग्रन्थ मे लिखे जा रहे हं । 

जिस प्रकार रूपात्मक फलादेश के चयि मेरुदण्ड स्वरूप राकृन पंक्ति इस 
शास्त्र मे स्वीकार की गई है, उसी प्रकार विन्दु गति-फलादेश मेँ अ, व, द इ 
पक्ति की विशेषता ह । . 


अ;,व, द, ह्‌ पक्ति कां क्रम यह्‌ है °-- 
यि इागाप्यदगर र प्न्यर२१३.१४ १५१६ 
¢| 
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इस अ, व, द, ह पंक्ति का मूरु स्वरूप : चतुबिन्दुक शीतांशु है।अ 
अक्षर आति अर्थात्‌ अग्नि-तत्तव का प्रतीक है, व अक्षर वाद अर्थात्‌ वायु का 
प्रतीक है इसी प्रफार द जक एवं ह पृथ्वी का प्रतीक है। शीतांशु मे : चारों 
तत्त्व खरे ओर सौम्य मेँ = चारों वन्द ह । अतः चिन्दु-गति.रणारी मे ये 
दोनों रूप अप्रामाणिक माने जाते है । जब कभी निर्णेता कै सम्मुख इनं 
खूपों के प्रकट होने का अवसर आता है तो प्रश्न असफ एवं प्रस्तार बद्ध माना 
जाता है । इस विषय में कुछ आचार्यो का मतभेद है जो आगे चकर प्रकट 


होगा ।. 


इस विराट्‌ सृष्टि को कोई भी सांसारिक व्यक्ति देख या समञ्च नहीं सकता: 


+ क अके, > =. ज 
[१ पे 
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। चि 


( १९ 


है । इसी विराट्‌ सृष्टि मे उत्पन्न मनुष्य के मन की गतिकोभी कोई देख या 
समञ्च नहीं सकता ।-बस, यहीं प्रशन की जड खुद जाती है 1 यहीं पर इस विराट्‌. 
सृष्टि के समस्त विद्वानों का परिश्चम सफलता पाने के लिए सचेष्ट होता है 1: 
विद्याध्ययन, तपोबर, योगाभ्यास आदि कै द्वारा इस महाप्रश्न को हलं करने 
म जिन महानुभावं ने अपने जीवन की आहति दे दी है तथा इसकै बदले 
मे सफलता पायी है ओर स्वयं जीवन्मुक्त होकर संसार को अन्धकार में प्रकाश 
दे गये ह, उन्हे महर्षि कहा जाता है 1 उनके दिये हुए दिव्य ज्ञान को शास्त्र 
कहा जाता है । शास्नों का मत है कि यह विराट्‌ सृष्टि कुछ नहीं है; सिफं 


आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आत्मा का समवाय है । समवाय का . 
अर्थ होता है मिङावट । मिलावट एेसी नहीं जैसी कपडे में तागे की होती है; ` 


वत्कि एेसी कि जैसी तागे मे रूई की । रई ओौर तागे में अन्तर पुरुष के पुरुषां 
कां है ] पुरुष अपने पुरुषां, व्यापार या प्रयत्न द्वारा रू के रेशे बट कर 
तागे बना लेता है ओर फिर उन तागों का परस्पर योग करके कपड़ा बना लेता 
है 1 कपडे भं प्रत्येक तागा दिखाई पड़ता है 1 तागे में रेशे दिखाई नहीं पडते ॥ 
तागे अपना स्वरूप रखते हुए कपडे का रूप पा जाते है, परन्तु रेशे अपना स्वरूप 
मिटाकर तागा बन पाते है 1 इस प्रकार उलश्ञे हुए इस संसार मे शास्त्र का ही 
महत्त्व है कि वह मनुष्य को सुलक्ञा दे 1 ऊपर कहे गये पाचों तत्त्वों मे भरर्न-शास्तर 
के नियमानुसार आकाश प्ररनकर्ता की इच्छाराक्ति तथा शेष चारों तत्त्वं इस 
रमल शास्त्र के मूलाधार चतुरिन्दु.स्वसूप : शीतांशु के कऋरमरः विन्दु हं ॥ 
यही धिन्दु परस्पर गुणित होकर सौम्य = मे वद्ध अर्थात्‌ जड एवं शीतांशु : ` 


म प्रकट अर्थात्‌ चैतन्य ह । यह चारों चैतन्य हैँ यानी चारों चल रहे है 1 शीतांशु . । 


रूप निर्णायक नहीं हो सकता, इसमे आया हुमा आक्राश तत्तव ( भरश्न कर्ता कौ 
इच्छा-राक्ति ) प्रथम विन्दु अग्नि स्वरूप है । वह्‌ ऊपर को चरता है । उसे 


द्वितीय विन्दु वायु से सहायता मिरी है 1. वायु ओर अग्नि की मेत्रीहै। 


› भ्रश्न के मूक इच्छा-शक्ति मे अग्नि की तीक्ष्णता मिरु जाती है वह उसे गति दे 


देता है; परन्तु आगे चलकर जल विन्दुः भी ` खुला है । अतः वहं ईच्छा-शक्ति 
आकाश बौर उसका आधार अग्नि विन्दु तथा इन दोनों का सहायक (गति देने- 


# 
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वाला ) बायु बिन्दु चकर अग्नि के शतु ओर वायु के सम जरु मे चला 
जाता है ओर शवुक्षेवो होने के कारण निर्बछ पड जाता है; फिर भी शान्ति 
नहीं मिकती । अग्नि तो जल मेँ शान्त हो जाता है; परन्तु उसका मित्र वायु 


उसे फिर गति देता है गौर तब वहं चक्कर चौथे विन्दु पुथ्वो मे सम्‌[ जता 


है । पृथ्वी जल का मित्र है । अब जब कि चाये बिन्दु (शोतांशु : में एकत्र 
हो गये तव मित्रता ओर शनुता के संघं मे पड़कर अ।क।र ततव को परस्पर 
गुणित होकर सौम्य = बना डरे है । इस लिये रमर रास्तर ते विन्दु-गति- 
प्रणाडी मे : = इन दोनों को व्यथं माना है। इसी प्रकार प्रत्ये ख्पका 
स्वतंत्र इतिहास है । जो स्थान-स्थान पर स्पष्ट किथा जायेगा । ध्यनिं च 


र मौ 
क 


च 
जक च क सः 
॥ | ज 
॥ गौ 


है करि निर्णायक रूप केवर युग्मविन्दुक ~ 2८ ~ = 
सुकृते है । विषम विन्दु रूप निर्णायक नहीं होते ह । 

इस ॒विन्दु-गति के विषय में सवसे पहले अ बदहपंक्तिके रूपोके 
क्रम को जान लेना आवश्यक है 1 प्रशनकर्ता की इच्छा का स्वं तो अकाशं 
तत्व छिला जा चुका है । यह तत्त ससे ज्यादा शून्य एवं अत्रलयक्च मना गना 
है । इसी तत्तव को स्थिति जिस तत्त्व मे, जिस रूप स, जिस घरमे जेसो होगी 
तदनुसार ही मनोरथ-प्रशन की सिद्धि या असिद्धि होगी । इच्छा के नादं दूसरा 
तत्तव अग्नि है । यह आकाश तत्त्व कौ अपेक्षा अधिक भारवारा तथा नत्यज्ञ 
है । अरबी वणंमाखा का प्रथम भ्क्षर होने के करण “अ इसका प्रतोक मना 
गया है । इसकी संख्या अ व द ह्‌ पंक मे पहला गृह है तथा इसमे प्रथम्‌ 
विन्दु ओर फिर तीन रेलाए है = । = इसका नाम वाग्मी हे । 

प्रस्तुत शास्त्र में यह = वाग्मी बृहस्पति का स्वरूपम है जो कि केवर 
अग्नि विन्दु मुक्त होने से निगंम रूप है! इसकी “अ” संज्ञा है। इस 
पक्ति का दूसरा रूप = रोहित होता है । यह मंगर का स्वरूप है । वायु विन्दु 
खुशा गौर शेष तीन चिन्दु इसके बन्द होते है । वायु विन्दु को अग्नि बिन्दु स 
अधिक भारवाला स्वीकार किया गया है । इसको संख्य। दो है ओर पंक मे दुसरा 


स्थान है । इसका कारण यह है--संख्या कौ मू प्रकृति शून्य होती है । किसी ` 


भी संख्या के बाद इसे स्थापित करने के कारण यह्‌ संख्योत्तर हो जाता है । तब 
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यह दशगुणित का बोधक होता है। पंक्ति के प्रथम रूप = की सस्या एक्‌ 
है । उस पर संख्या की मूख प्रकृति विन्दु को स्थापित किया तो १० हुए । जग्नि 
इत्यादि चारों तत्त्वों से विभाजित करने पर शेष जो बचता ह वही इसकी संख्या 
एवं स्थान हयो गया है । इसका प्रतीक व अक्र है । अरनी भाषा को वण-मातुका 
का “ब दूसरा अक्षर भी हे। इसप्रकारव ओर ब, अक्षर अरवी वर्णं 
मातुका करम से ओौरशेष द ओर ह, अक्षर नक्षत्र-मातूका क्रम से प्रतीक 
इए हं । | 

इस पंक्ति का तीसरा रूपम ~ उष्णगु तथा प्रतीक अक्षर द होता है। द, 
का पूर्वंवतीं वायु तत्त्व तथा मूर संख्या १० दोती है जो बटकर २ रहती है । इसी 
मूर संख्या पर एक मूर प्रकृति विन्दु स्थापित करने से १०० को संख्या वन 
जातौ है 1 नक्षघ्नों के वर्गीकरण स्वरूप १२ राशियों की संख्या १२ से १०० को 
विभाजित करने पर शेष संख्या ४ बचती है यही संख्या ४ तथा प्रतीक अक्षर 
"द्‌ ~ उष्णागु का होता है । 


प्रस्तुत पंक्ति का चतुथं रूप विधु तथा संख्या ८ ओरं प्रतीकाक्षर “ठ्‌” होता 
है । द को मूर संख्या १०० पर मूल ध्रकृतिक विन्दु रखने से १००० होता दं ॥ 
नक्षत्र खोक ( आका ) के ८ मेद माने गये हैँ । १००० को ८ से विभक्त 
करके शेष ८ ही बचता है । यही संख्या तथा चतुर्थं गृह एवं ह इसका प्रतीकाक्षर 
होता है ! इस क्रमसे अ १, ब २,द४,ह८, संख्या का तथा अग्नि, वायु, 
जल, पुथ्वी-ततत्वो का प्रतीक होता है । इसी क्रम से प्रत्येक खूप कां इतिहास, 
संख्या तथा अ, ब, द, ह प्रतीकाक्षर हं 1 


= पांचवें प पात म अ का.अद्कु ९ ओर द का.ङ्कु ४ तत्त्व खुर हं । 
इनका योग ५ है अतः रूप ~> पांचवें धर का स्वामी कहा गया है 1 .. 
ए छठे रूप बोधन मे ब ओर द विन्दु खुले है ब के ग्कु२ ओर दं के 


जङ्क ४ ह अतः २+४=६ हए इसी कारण रूप ~ छठे घर का स्वामी 
कहा गया 1 


> सातवें रूप वक्र मँ अ, ब, द तीनों विन्दु खुरे है अ १, ब २ ओरं 


= विन धक 


{ 
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द कै ४अङ्क है अस्तु १--२1४= ७ हए । इसी प्रकार वक्र रूप सातवें घर 
का स्वामी कहा गया है । ्‌ 
। = आवें रूप सौरि में केवर ह विन्दु खुखा है ह' के अङ्कु ८ ह अतः 
रूप सौरि आस्वें घर का स्वामी बना । 
= नवां रूप मन्दग है, इसमें अ ओर ह विन्दु खुला है अतः अ 
का अङ्कु १ गौर ह के ८ मिरुकर ९ हुए, अतः नवे रूप का स्वामी मन्दग 
कहा गया है । 
= दसवां रूप तीक्ष्णांशु है इसमे ब गौर हं बिन्दु सुरे हं २८ का 
योग १० है, इप्ी कारण दसवें धर का स्वामी रूप तीक्ष्णांशु हुआ 1 
= ग्यारहवां रूप देत्यगुरु है, इसमे अ तथा ब ओर ह विन्दु खुले है 
अस्तु १-२+-८ = योग ११ हुञा, अतः ग्यारह घर कर स्वामी दैत्यगुरु 
हुमा । | 


5 बारहवे घर का स्वामी रूप सूरि मिला। कारण, इसमे दे ओर 


ह विन्दु खुखा है ४ + ८= १२ हआ । 

> चरयोदश रूपमे आर मिला,आरमेंअ१ द ४, ह <न््योग १३ 
होता है। अतः यह्‌ रूप आर = तैरह्वे घर का स्वामी बना । 

? चौदह्वे रूप कवि ब २, द ४, ह॒ ८ = योगः १४ है । 

¦ पन्द्रह्वे रप शीतांशु मे चारों बिन्दु, ब, द, ह सुले है १--२+ 
४ ८ = योग १५ है अतः पन्द्रहुवे घर का स्वासी शीतांशु हुञा | 

= बाकी सौम्य सोहें रूप शीतांशु का सजातीय गुणनफल ही है 
अतः संख्या १५ ओर गृह की संख्याका योग १६ हो जाताहै। अ, ब. द, ह्‌ 
पंक्ति के रूपों का यह इतिहास रमल-रहुस्यकार रमलाणवकार इत्यादि. भारतीय 
आचार्यो ने तथा सूर्खाव दानियाल इत्यादि आचार्यो ने स्पष्ट किया है ! "रमल- 


रहस्य' कार ने यह भी कहा है किं यूनान खुरासान अरब तथा तुक्षिस्तानवाके 


इस इतिहास को प्रमाणित करते है । 


< 
क ~ 


(र) 


अबद ह्‌ पंक्ति के विचार-करम में रूपों का कोई महत्व नहीं होता विन्दु 
का होता है । पूर्वं भाग मे वणित सुश्रुत पंक्ति मे जेसे विन्दु का कोई महत्त्व 
नहीं है, जो कुछ है केवर रूपों मे शुभाशुभ फलादेश का छ्िखा गया है । 


उदाहरण के ल्ि यों समज करि किसी शुम प्रश्न के प्रस्तार में वारमी 
= प्रथम गृह मे आ जवे तो प्रश्न आधा सफर माना जाता हे । क्योकि 
वाग्मी शुभ ग्रह वृहस्पति का रूप है ओौर सुश्रुत अर्थात्‌ चाकुन पंक्ति मे इसे 
प्रथम गृह प्राप्त है । प्रस्तार में यह्‌ प्रशलकता को इच्छा का स्वरूप भाना जाता 
है तथा स्वक्षेत्री है । 
यदि यही प्रश्न अ बदहपंक्तिके क्रम में विचारा जाय ओर प्रस्तारके 
प्रथम गृह मे यह रूपहो तो इसका कोई मूल्य नहीं । यद्यपि अव दहु 
पंक्ति मे भी यही प्रथम रूप माना गया है । कारण स्पष्ट है कि इसका फरादेलः 
विन्दु पर निर्भर है। यदि प्रश्न हो कि धन प्राप्त होगा ? ओर ऊन विन्दु पृथ्वी का 
मन्दग = हो तो यही वाग्मी सोपान-क्रम मे अग्नि तत्तव का नवम विन्दु हगा। 
अतः स्वक्षे्री विन्दु होकर बरी माना जायगा ओर सिद्ध करेगा कि दुर यात्रा 
से धन प्राप्त होगा । 


अबदहक्रममेंखूपों का एक क्रम है1,यह अग्नि, वायु, जलं ओर 
पुथ्वी, इस ऋम पर निर्भर है । अग्नि इत्यादि ४ तत्त्व हँ 1 अतः एक क्रम की 
चार प॑क्तियाँ है ! प्रत्येक पंक्िमें ८ रूप होते है, जिस तत्तत की जो पंक्ति होगी 
उसमें प्रत्येक रूप का वह्‌ विन्दु विन्दु रूप ही होगा 1 इसील्यि रीतांशु : 
भत्येक पंक्ति मे आता है गौर इील्यि = 5 < = यह्‌ रूप एक ही एक 
बार सोपान-कऋम में दिखाई पडते हँ । 


अवबदहक्रम मे जिस रूपका तत्वानुसार जो स्थान सवं प्रथम हैः 
उस रूप को सोपान-क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त है, इसी क्रम से अग्नि पंक्तिमे 


=, वायु पंक्ति मे ~ तथा जल पक्तिमे 5 तथा पृथ्वी पंक्ति मे = खूपको 


प्रथम स्थान दिया गथा है 1 इसी प्रकार रतां. : रूप को स्थिति चारों तत्त्वो 


मे आघ्वे रूप का स्थान है । क्योकि अ ब द ह्‌ क्रम में यह्‌ पन्द्रहुवां रूप हे 1 


| 
| 
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ऊपर छिली गई युक्ति के आधार पर यह सिद्ध है किं भस्तार में कोई भी 
रूप अपना महत्व नहीं रखता-महत्व केव विन्दु का है इसङ्ि विन्दु की 
, गति प्रत्येक तत्त्व के करम मे बिचारनी पड़ती है । जैसे अग्नि क्रममें सवभ्रथम 
= को मूक प्रकृति की पक्ति में स्थान मिला ओर वही स्थान तत्तव क्रम मे प्राप्त हे । 
प्रस्तार की मातु पंक्ति के ४ सूप तोपासासे ही बनति ह । फिर प्रत्येक रूप 
-का एक-एक तत्तव लेकर ४ रूप ओर बना रेते हँ । यह दुहितु पंक्ति हे । फारसी 
` भाषा मे मातु पंक्ति को “उमहात” तथा दुहितृ पक्ति को वनात" कटते हैं| 
` इन्हीं आटो के गुणनफल से अन्य रूप बनते हँ, जंसे-मातु पक्ति के प्रथमः तथा 
दूसरे रूप के गुणा से नवां तथा तीसरे ओर चौथे के गुणा से दसवां तथा पांचवें 
ओर छठे के गुणन से ग्यारहवां तथा सातवें ओर आघ्वे रूप के गुणा से बारहवा 
रूप बन जाता है । इनको दौहितृ पंक्ति कहते ह । उपयुक्त मातृ पंक्ति तथा दुहितु 
पक्ति को गुणनफछ क्रमानुसार योदश भौर चतुदश रूप होते हँ । त्रयोदश रूप 
-गन भाव का निष्कषं तथा चतुद रूप रग्न भाव ( प्रश्न कर्ता को मनोभि- 
ाषा ) के वतमान काीन स्वरूप का ( धर्माधमं का ) निष्कं माना गया है । 
चतुदश ओर च्रयोदश का गुणनफल पृच्छक को प्राप्त होने वारे.शुभाशुभ 
भागय काक्षेव मानागयाहै। भाग्यकाक्षेत्र (१५) तथा भोक्ता ( ङ्ग्न) 
का सम्मिश्रण ्द्वां रूप है। अतः इसे साक्षि पंक्ति यवनाचा्यं से ठेकर 
आजकल तक के देवन्न मानते रहे ह! प्रस्तार के समस्त रूपो का अवसान १५ में 
हो जाता है] इसी कानाम तुला { मीजान) है! यह्‌ गुणनफल से उत्पन्न 
है । .गुणनफल के कोष्ठ १५ तुला मं रूप सम॒ आयेगा 1 ` अर्थात्‌ दो विन्दुः दो 
-पाई अथवा चारों बिन्दु या चारों पाई तुला ( १५) में भर्वेगी 1 यदि पन्द्रह 
घरमेस्पन्या=्या टया: या-~या~या=< या आ 
जावे तो समञ्लना चाहिये कि हमारे प्रस्तार बनाने में कोई नुटि हो गई है पुनः 
भस्तार को देखकर चरुटि ठीक कर लेनी पड़ेगी । तुला (१५) में सदैव = या > 
=याल्यान्याः:याः: या = यही रूप आयेगा। 


यदि तुला ( १५) म सौम्य ठ आ गया तो प्रस्तार बद्ध माना जाता है, 


या तो पाशक-पातन के नियमों का पालन दैवज्ञ ने नहीं किया है या प्रदनकर्ता 
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को इस समय प्रन करने की आज्ञा उसका भाग्य नहीं दे रहा है । यद्यपि इसं 
अवसर पर दैवज्ञ हठवादिता से काभ्न लेकर वद्ध प्रस्तार का उद्धान कर ठेते 
है; परन्तु वह्‌ संकटकाल का विषय है। शुम तथा शन्त समय हो तो २४ 
घंटा बाद पुनः पाशक पातन करके नवौन प्रस्तार बनाना चाहिये । 


यदि प्रस्तार ठीक है तो १५ तुरा ( मीजान ) गृहं का प्रथम विन्दु तो. 
मूक प्रश्न का विषय समभ कर छोड्‌ दिया जता है । शेष दूसरा विन्दु, जो 
फादेशी है, छया जाता है । इसे गति दौ जाती है । यह या तो १३ से मातु 
पक्ति को जायेगा या १४ से दुहितु पंक्ति को जायेगा! मातु पंक्ति या दुहितु 
पंक्ति मे कहीं भी गया हआ रूप जिस तत्तव का होगा, उक्षी मे चर्ेगा । प्रथम 
ङ्प की ओर या अष्टम कीओर जहाँ रके, वहीं विन्दु-विश्ान्तिकि गृह है। 
रका विन्दु नीचे नहीं उतरता, म्बी गति से आगे या पीछे चरता हं । मातु पंक्ति! 
या दुहितु पंक्तिमे जो भी रूप गृहानुसार विन्दु की या उसकी मित्रं प्रकृति 
का प्रकृतिक होगा उस का प्रमाणिक खूप स्वीकार किया जाताहे1 इसमें 
आचार्यो ने सम-विषम को महत्व नहीं दिया है । यदि कमी एेसा अवसर पड़े 
कि उक्त दोनों पक्तियो म कोई भी रूप मनोभिकषी विन्दु को प्रकृति काया 
उसको मित्रभ्रकृति का न मिले तो तुङा गृही स्प १५ को पुनः वापस आ 
जाता है ओौर उसे ही अपना विश्वामिक रूप मान केता है। तात्पयं यह्‌ कि 
मनोभिकाषी रूप कमी भो निवंङ रूप मे नहीं रकता । निर्बल खूप होता भी एक 
ही है । वह शत्रु तत्व का जैसे तुला ( १५) में उष्णगु = वायु विन्दु चलेगा 
तो इसे अग्नि भित्र मिलेगा । वायु तो अपना ही गृहं है । जरु सम है पुथ्वी शच्च 
गृह्‌ है । यह उसको पंक्तियों मे पुथ्वी को छोडकर सवत्र रुक सकता है । इसे गन 
विन्दु कहते है । पृच्छक की मनोभिलाषा का स्वरूप यही विन्दु है 1 मनोभिराषां 
यदि धन प्राप्ति की है तो जहाँ खूब धन जी भर लूटने को मिरु जाय वहां जाना 
चाहती है 1 वह जगह न मिरे तो स्वल्प प्रयास करके धिक राभ जहां से 
हो वहां जाना चाहेगी 1 यदि वह भी सम्भव न हयो तो समगृही रह जायेगी अर्थात्‌ 
मेहनत मजदूरी करके पेट पाङेगी ओर भविय मे अवसर ताकती रहेगो 1 परन्तु 
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शत्रु गह भ न जायगी क्योकि वहाँ पर लोटा धोतो छित कर खुद को भो जनं 


का भय होगा । । 
इसी खगनविन्दु को केकर प्रस्तार में देखने के प्रथम तत्र क्रम के सोपान 
मे देलना चाहिये कि मनोभिराषी विन्दु किस तत्तवं का है । तथा तत्त्व सोपानं 
क्रम्‌ में वहु रूप उसी तत्त्व की पंक्ति का कौनसादहै।! जोहोवे उसे रुन मान 
छ; ओर उससे दसरा धन तीसरा कुटुम्ब चौथ[“भूमि इत्यादि पांचवां सन्तान 
इत्यादि सोकहों रूपो क १६ गृह समभ ङ । 6 
विचारणीय प्रश्न के गुहं का निश्चय कर पाँसा छोड, प्रस्तार बनाये ओर ` 
ग्न विन्दु निश्चय करे । उसे प्रस्तार का प्रथम गृही रूप मानकर प्रस्तार 
` भेंउसे प्राप्त गृह के अनुसार खगन का बराबर देख छे फिर प्रश्न-गृहं के 
रूप का विच।र करे ! बाबर के क्रम में हमने इस पुस्तक मं प्रत्येक गृह के 
विचार मेंरूप का, जिसे विन्दु कहा जाता है, १०० बङ्‌ स्वीकार किया हे । 
क्रम यह है कि विचारणीय विन्दु के चार भाग विचारे जाते हँ; प्रथम मूर विन्दु 
( मनो्भिलाषी ) फिर उसका वतमान विन्दु (२) गुप्त मूरविन्दु (३) तथा 
व्तंमान विन्दु ओौर मूर विन्दु का दुष्ट सम्बन्ध । प्रत्येक भाग समवङ ह 1 अतः 
हमने स्वयं ही २५-२५ संख्या के अनुपात से ( आधुनिक काल को छातर-परोक्षा 
के समान ) १०० विन्दु मान ल्ि हँ । भिच्रगुही तथा स्वक्षेत्र पू्णबरू है। 
सम आधा उककृ् मे पूणं तथा शत्रु मे शून्य, यदी दुष्टि का क्रम है । शुभ दष्ट 
का पूणं, अशम का शल्य, शुभाशुभ का अधं। योगतः ३० के नीचे ब 
निबंख है । २० से ६० तक मध्यम बल है 1 ६० से ऊपर पूणं बरु है । यदि 
मू विन्दु बली है, तो आशा पूर्ति शोघ्र ओर सरलता से हो जाती है। 
मध्यम बल भें प्रयत्न से तथा कुछ कठिनता से, निवंर हो तो असम्मव ही 
समन्यो 1 सफलता न हो । \ 


अबद ह्‌ पंक्तिसे सोपान क्रम 
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उपयुक्त अ ब दह पक्ति से ८ विन्दु अगति के है! ८ जिन्दुवाषु के 
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तथा ८ विन्द्‌ जक के ओर ८ विन्दु पुथ्वी के केकर पररा सोपान बनता है । 
तर्॑े अग्नि तत्व मे रूप ~ = : = ~= >: ओर वायु तत्त्व 


क्त व नरक नः च 


मे रूपके विन्दु ~ 2 .: ८: ~ {7 ३ भिक्ते ह इसी प्रकार 


प क ॥ "यी क । + 


अवदहु पंक्ति के जल तत्तव के विन्दु स्पसेङे तो रूप = = : 


न 


= ~ > : पायेगे। फिर पृथ्वी तत्व के विन्दुसे ले लवे तो इस 


भरकारल्प = = = ~ 7 7 ए : वन गया इसी प्रकार चारों तत्त्वो 
के ङूप विन्दुओं को केकर पूरा सोपान बना छिया 1 इस चक्र में जैसे मू विन्दु 
सोपान क्रम चक्र 
| अग्नि दोषान | = | = | 2 | 4 | = | > | > | : 
वायु सोपान | = 1 | | २1 = 10 
जर सोपान | = |> | =| :|5| ||. 
| पृथवी सोपान | = | ॐ | | : 


( विचारणीय विन्द ) जर सोपान कासूरिखूप है तो जरु तत्तत कां पांचवां 
स्वयंभाव है । यह्‌ प्रस्तार मे जिस तत्त्व के गृह मे होगा उसके अनुसार मित्र 
गृही, स्वगृही, उत्कृष्ट, मित्रगृहौ या दतुगृही माना जायेगा 1 इसका वतंमान कार 
अव हम अपने पाठकों को नमूने के तौर पर एक प्रस्तार बनाकर समञ्चा देना 
उचित समक्षे हैँ ताकि उपर्युक्त बातें समञ्च में आ जायं । एक सज्जन ने प्रश्न 
किया तो पासा द्वारा प्रस्तार बनाया ओर = : 
मातु पंक्ति के ४ रूप बने; फिर दुहितु पंक्ति = 
बनाकर क्रमानुसार पूरा प्रस्तार बना ख्या। 

प्रस्तार बनाने का क्रम पहले किख चुके 


है । अस्तु, खाना १५ के रूप मे, जिसे तुला या मीजान कहते 
( १) जरु विन्दु (२) पुथ्वौ विन्दु |. प्रथम जलं विन्दु 


.11- 1.1 
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निकालने का है दूसरा विन्दु फलादेश निकालने का है अस्तु तुलागृही पृथ्वी 
तत्त्व का विन्दु खाना १३कैरूप शीरताु : कै पुथ्वी तत्त्व तथा खाना 
शय के रूप > के पृथ्वी तत्त्व को गुणा से जनाकर लाना १५ का पृथ्वी 
तत्व का विन्दु बना है । अस्तु, तुला-चा्ति विन्दु खाना १३ के स्प 
शीतांशु के पृथ्वी तत्त्व में ही जायेगा । चौदश्वे सूप = का पृथ्वी तत्तव बद्ध 
( - ) है । विन्दु तुला का त्रिधर विन्दु खुखा होगा ओर उसी तरफ जायेगा इसी 
कारण तुला चालित विन्दु साना १३ कै पृथ्वी तत्त्व रूम : भें पहुंचा । फिर 
खाना १३ से खाना ९० रूप मन्दग = मे गया। नवे रूप बोधन > का 
पृथ्वी तत्व बद्ध है वहां जा नहीं सकता फिर खाना १०्से खाना रूप 
शीतांशु : में जाकर रुका । अस्तु, तुरा-चाङ्ति विन्दु प्रथम खाना \३ मे फिर 
खाना १० में होकर खाना ३ मे जाकर रुका अब हमको यह माूम हज कि 
खाना १५ का तुला-चालिति चिन्दु खाना ३ भिवक्षेत्री मं रका। कारण, 
खाना ३ जल तत्व का है जरू तथा पृथ्वी की मिव्रताहै। इसो प्रकार अग्नि 
तथा वायु की मित्रता है ओर अग्नि तथा जल की एवं वायु तथा पुथ्वी कौ 
दानरुता है । तब तुङा-चालित विन्दु चाहे वायु काहो याजलका हो अथवा 
पृथ्वी तततव का हो । अपने स्थान से चकर जहाँ सकेगा प्रथम उसका बर देखा 
जायेगा । यदि स्वक्षेत्री है तो विशेष बरबान्‌ होगा । जैसे कोई व्यक्ति चरुकर अपने 
घर पर आ जाय तो उसका अपने घर पर पूणं अधिकार होता है । अस्तु, 
तुला-चाछित विन्दु यदि स्वगृही है तो पूणं बलवान्‌ माना जायेगा । यदि तुखा- 


चाछित विन्दु मित्रगृही मे स्का तो कुछ शक्ति क्षीण जान पडती है । यद्यपि कोद 


कायं अपने मित्र से करगे तो वह्‌ काम पूरा जरूर करेगा अन्तर इतना है कि अपने 
घर मेँ कहना नहीं पड़ता है ओर मित्रगृही से कहना पड़ेगा तव वह काम बनेगा, 
यदि तुला-चाछ्ति विन्दु रतरकषतर मे गया तो निंर माना जायेगा । कायं की पूति 
असंभव होगी । यदि तुरा-चालित विन्दु उक्छृष्ट मित्रक्ेरी में रुका तो कोई आचायं 
तो उत्तम छिखते है कोई मध्यम फल लिखते हैँ । परन्तु हमारी राय मे वह वि्ु 


समत्व भाव में माना जायेगा, जैसे स्वं साधारण से मिला-ेटी होती है। उसी 
प्रकार मध्य श्रेणी का ब उस विन्दु' को मिलेगा । अस्तु, तुला-चाक्िति विन्दु , 
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जहाँ सके उसी स्थान को अपना करून = ` = 
मान ङं या भाग्यका प्रथम स्थान मान दः 
ले । इस विन्दु से हम तीनों कारका 

हार मालूम करेगे। अबं हम इसी प्रकार 

प्रस्तार के अनुसारसोपान-चक्र बनाते हं । 


अव प्रस्तार का तुला-चाङ्त विन्दु सोपान चक्र 
तृतीय गृही रूपातसमकीतांशु : मर्क | अग्नि = = ~ = ~ 
 -है वह से दाहिने या बयें विन्दु जा नहीं | वायु = 
सकता । कारण, सभी रूपों म पृथ्वी | जरु = 
तत्तव मे रेखा (- ) है । यदि विन्दु | पृथ्वी = 
मिरु जाता तो दाहिने या बय भीजा |: 
सकता था । अब सोपान-चक्र मे रूप : के जर त्व को छया क्योकि हमारा 
` पृथ्वी तत्त्व ही तो तुखा से चला था ओर जक तततव मे सुकरा है । अस्तु, सोपान- 
। चक्र में रूप : को ल्या ओर यही भाग्यगृह माना । विन्दु अपने मिक गृहमे 
` र्का है ) मित्रकषे्री होने से बल्वान्‌ हो रहा दै! अब सोपान मेल्प की 
लिया 1 इसका वतंमान रूपं = हआ क्योकि वर्तमान रूप तो वही माना जाता 
है जो अपने स्थान से उसी तत्त्व के स्प से आगे हो। चकि; सेजगगेतो. 
कोई रूप मिरूता नहीं यदि मिङेगा तो पुनः ज तत्त्व का रूप सोपान-चक्र 
मे = ही मिलेगा । अस्तु, वतंमान रूप = हआ ओर मूतकारु कै खूप ; 
से पहङे 7 है 1 अस्तु" भूतक्रार कवि ट रूपात्मक हआ ओर भविष्य का का 
रूप उससे आगे पृथ्वी तत्तव का आख्वाँ रूप सोपान का खूप चीताशु : मिला । 
अस्तु, अपने भाग्थ के स्प : से वतमान काकं प = ओर मविष्यकार 
रूप पृथी तत्त्व का आवां रूप : मिला ईइ प्रकार से भूत, भविष्य, वतमान 
. रूप को सोपान से छेकर अपने प्रस्तार मे तलाश करना चाहिये, उन्दी रूपों 
कै बलाबर्‌ से तीनों कार का फरादेश रमलन्ञ को अपनी बुद्धि के अनुसार 
कहना चाहिये । भूत, भविष्य, वतंमान के अतिरिक्त एक विन्दु ओर भ देखा . 
जाता है । इसका नाम आकस्मिक विन्दु है 1 आकस्मिक विन्दु से तात्पयं यह्‌ हे 
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क्रि यदि कोई दैवी दुर्घटना नीच में उपस्थित हौ जाय तो रमलन्ञ को आक्रर्मिक 
विन्दु भी खोजना चाहिये 1 आकस्मिक विन्दु वही माना जाता है, जो सोपान- 
चक्र मे अपना रूप जहाँ रुका हो उसी ततव के आगे जो चौथा विन्दु उको 
स्थान मे मिरे । इस प्रस्तार मे आक्ररिमिक विन्दु दूसरा पुथ्वी तत्तव का रूप : 
है ओर तीसरा रूप अग्नि तत्व का आवां ल्प : है ओर चौथा रूप वायु 
तत्व का आव्वाँख्प : है। 

कदाचित्‌ हमारे पाठकों को समक्षम न आया हो तो दूसरी विधिसेभो 
चासो कार समज्ञाति है--मान ख्या हमारा विन्दु वायु तत्तव का तुला चाति, 
विन्दु प्रस्तार में खाना रमेंरूपम ~ मं गया! 

अस्तु सोपान में वायु तत्वका ल्प सोपनि-चक्र 
< छ्या। यही भाग्य का स्थानहे | अग्नि = 2 ~ = ~ 


१ नक क्ट 


ओर इसका वतंमान खूप बोधन ~ है | वायु ८: 2 : = ~ 


र 


जो उसी क्रम में आगे है ओर मूतकार | जक = = 2 : 5 7 
काल्प ८ हैजो ~ से उसो क्रममें पृथ्वी = = 2 --=-ः | 
पके है ' ओर भविष्यकाल काल्प ; ॥ 
जल तत्त्व का रूप ~ हआ जो दूसरी श्रेणी पर उक्तौ कै नीचे है ओर आकस्मिक 


` खूप अग्नि तत्व काख्प > हआ क्योकि वायु के बाद फिर तीसरा पृथ्वी 
सोपान-चक्रानुसार अग्नि तत्त्व के वतमान आदि चक्र 
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सोपान-चक्रनुसार पुथ्वो तत्त्व के वतंमान आदि का चक्र ` 








भविष्य काल | = | ~= | य | | (1 
व |) + . 





(= = | > | > | 2 | = (= | 










 ( ३२ ) ` | | 
प्रकार से सभी का विचारने चाहिये) 
दिये ओर बलाबर्‌ देखकर फलादेश 


* 


2 ~ ॐ 


. जर चौथा अग्नि तत्व ही आयेगा । इसी 
इन रूपों को प्रस्तार में तराशं करना चा 
कहना चहिये । 

यदि तुला-चाछिति फलित का विन्दु प्रस्तार मे दाहिनी ओर अर्थात्‌ तेरह 
घूर की तरफ जायेगा तौ शुम फलादेश माना जात है यदि तुला से विन्दु 
तरफ़ को चलेगा अर्थात्‌ चौदह घर कौ तरफ जायेगा तो शुभ सूचक १ 
जायेगा । 

हम प्रयम चछ्खि चुके कि तुला = : : < 
( मीजान ) यानी खाना ९९ मे सम = 
रूप आयेगा विषम रूप अर्थात्‌ = ( : : 
लाना १५ में कभी नहीं ारयेगे यदि आ जावं तो समञ्चना चाहिये हमने प्रस्त & ( 


बनाने मं नटि कर दी है । पुनः संशोधन करके प्रस्तार शुद्ध कर लें । खान 6 
~~ । ९ 


“11 


ए रि य 


कक 
ए 


१५ में समखूप ही पड़गेजेसे ~ ८ = 7? = ~ : 


० र द्‌ 
अस्तु, खाना १५ मे जब रूप सौम्य + = ) आ जाय तो प्रस्तार बदध|ह्‌ 


समा जायेगा । संयोगवश यदि तुला ( १५) मे सौम्य खूप ( = । आ शु 
तो प्रस्तार बद्ध का परिवतंन करके तब फलादेश कहना चाहिये । १ ध करे = 


की रीति यह्‌ है | [६ 
प्रस्तार कैखाना १ के स्प को खाना श२ेसे गृणा कर यह मातु अ 
पक्ति का प्रथम गृही रूप हुमा, फिर प्रस्तार के चौथे घर केरूप को चौदह ₹ 
रके रूप से गुणा करके दुसरा रूप बनाये । फिर प्रस्तार के सातवे घर भर 
रूप को खाना १५ के खूप से गुणा करके तीसरा रूप बना लें ओर खा 
१०्केरूपको खाना १६ के रूपसे गुणा करके प्रस्तार का चौथा सर 
बना ड । इस प्रकार ४ रूप मातुप॑क्ति के बनाकर पुनः प्रस्तार बना ले । ज म 
तुलाधर मँरूम ~ 2८ ==> ६: भा जाय तब तुला-चा्ि म 
विन्दु को _कररे यदि. संयोगवदय. तुला (१५) म रूप शीतांशु आ जावे तष 
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प्रथम्‌ विन्दु अग्नि तत्तत को छोड दे । तुला से प्रथम विन्दु चाकिति से मूक प्रइनं 
॥| निकाला जाता है । मक प्रश्न निकालने कौ रीति हम पाठकों को आगे चकर 
स्‌ बतायेगे अभी प्रसंग तो फलादेश निकालने का चल रहा है । अस्तु । 







यदि खूप शोतांशु : का दसरा विन्दु वाथु तत्व का खाना १५ से 
ठ चलकर मातुपंक्ति मे जाय तो सवंप्रथम देखना होगा किं तुखा-चाक्ित विन्दु जहां 
रकार वह रूपसमदटहैया विषम । यदि विषम रूप है अर्थात्‌ उस गृह में 
ख्प = याया: याया या = पडता है तब तोहे 
खाना १५ के गृह को माग्यस्थान मानकर उसी से सम्बन्धित गृह को सोपान- 
=| चक्र के अनुसार देखना होगा । सोपान-चक्र की अपनी कामना के इच्छित 
रूप को अब प्रस्तार मे देखना चाहिये ओर उसी के शुभाशुभ बराबर को 
| देखकर फरादेश कहना चाहिये । | 
व अब देखना चाहिये कि तुला-चाकित बिन्दु यदि सम रूप मे पडा है तब तो 
गनां पृच्छक का माग्य स्थान वही प्रथम गृह माना जायेगा तुला-चाल्ति 
विन्द जहाँ स्का है। उस घर के उसी तत्व के अनुसार वह्‌ विन्दुं 
दाहिने या बायें ओर भी कहीं जाकर सकता है या नहीं । मिसा के तौर पर 
न्‌ हम पाठकों को समञ्चाते ह -ऊपर प्रस्तार में तुला का प्रथम विन्दु सूरि 
नाय = का जर तत्तव चर्करर प्रथम खाना १३ मे गया फिर १३ से खाना रूप 
रण रोधन 7: मे गया, फिर बोधनसे खाना = ‡` ~ ४ 
२ रूप विधु = में मातुपक्ति में = 
मातृ जाकर एका. अब प्रस्तार के तीसरे गृह मे 
| वरूप शोतांगु : काजरु तत्व विन्दु | ्‌ 
 कैखुला है तो खाना २का जर तत्व का विन्दुखाना३ मे गया फिर खाना ३ 
बान्‌| से चार मे गया फिर वहाँ से खाना ५ मे होता हआ वही जरु तत्तव का विन्दु 
 स¶ खाना ८ में जाकर विश्राम पाता है। अस्तु तुला-चाछित विन्दु प्रथम खाना ८ 
। ज॥ में विश्वाम पाता है! इषी प्रकार दूसरे विन्दु को देखना चाहिये कि वह विन्दु 
ल मातु पंक्ति या दृहित्‌ पंक्ति मे जाकर कहीं दार्ये या बायें को सेर करते गया है या 
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नही असतु दाहिने या बाय जहां सैर करके रके, वही हमारा भाग्य-स्थान 
जायगा । | ~ € | | 
इस अवसर पर यह बात भी विचारनी होगी कि विन्दु ने जहां विशाम कि 
हे वह खूप सम है या नहीं । यदिसम खूप है तब तो ठीक है .यदि विषम 
ख्पमें अर्थात्‌ = या = या ~ या ठया या = इनमे वि 
पातादहै तो हम इम गुहं को अपना भाग्य स्थान नहीं मानेगे 1 एसी 
रँ देखना होगा र विन्दु तुला का जो चलकर विश्वाम पाता है प्रस्तारमें 
रूप कौन है उसीको प्रथम गृह भाग्य का मानं । प्रायः एसाभीदहोताहै ठ 
चाङित विन्दु जंहा-जहां होकर विश्राम पाता है उसर्मे २या३ स्थानों पर 
खूप मिक्ेगे । एेसी दशा में रमलज्ञ को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये । देखन 
चाहिये कि हमारा तुका-चालित विन्दु कई सम रूपो को पार करता हज. जा | ` 
गया है अतः इनमें बलवान्‌ रूप कोन-सा है? जो बलवान्‌ हौ उसी 1 . 
प्रथम गृहे माग्य का मान । . 
वलवान्‌ रूप वही माना जायगा जो अपने तत्तव का स्वक्षत्री होगा या मित्र ` 
क्षेत्री होगा । यदि चातुक्षेतरी होगा तो निर्ब॑ङ होगा । इसी प्रकार बुद्धिस काम लेत्‌ 
चाहिये 1 आगे प्रश्नोत्तर निकालते समय हम पाठकों को भली प्रकार चमा ¦ 
चलेगे कि इस प्रस्तार में तुा-चालिति विन्दुं खाना २ मेँ होकर खाना ८ 
से विश्वाम पाताहै परन्तु खाना में रूप = विषम हं ओर खाना ५ # 
७,८ सब में विषम रूप बैठाहै, खाना ३ में शीतांशु ; अवश्य सम हैप 
आचार्यो ने इससे फलादेश कहने को वाजित किया है । अस्तु, खाना ४ के 
बोधन = को अपना व्रिश्वाम गृहं माना है जौर इसी को भाग्य स्थान मानक 
फलादेश कहेंगे । - 
मूक प्रश्न का विन्दु खाना | सोपान चक्र 
रूप बोधन में अपने अनुकूल पाया | अग्नि = = 2 ~ : 
चकि तुरा से जल तत्त्व का विन्दु वायु 
चला है अस्तु, हम जङतत्व के विन्दु | जल 
को सोपान मेंट गे । जल तत्वमे । पृथ्वी 
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तीसरा विन्दु > रूपात्मक है ओर इसका वतमान रूप : है यह्‌ रूप अबदहः 
चक्र के अनुसार सातवें गृह का स्वामो है । 


सप्तम भाव गायव या विपक्षी से सम्बन्ध रखता है । यह रूप हमारे प्रस्तारमेः 
मौजूद नहीं है ओरन गुप्त रूपहीसे = : < त=. 
पेदा होता है। बजाय इसके इसका य 
विलोम रूप कवि 5 सप्तम भाव प्रस्तार 


मे मौजूद है। सूरत इसकी धन व 
जोविका की है अस्तु अपनी वुद्धि से रमलज्ञ कटेगा कि पृच्छकं चाहता है किसी 
यजात व्यक्ति से धन प्राप्तं करे अतः उसमे धन मिखेगा या नहीं ? 

क्योकि खर्प : का वतंमान ¦ सोपान चक्र 
रूपाट्मक सूरि ठ तुला गृह भे वख्वान्‌ : अग्नि 
होकर बेठा है । कारण, जल तत्व का ¦ वाय 
रूप जरु तत्तव में स्वक्ेत्री होकर परम । 
वलवान्‌ हो जता है! ओर रूप = | पृथ्वी = 
को हुम लिखि चुके हु। यह अयोग है ! 
इससे फलादेश शुभ नहीं होता है । अस्तु, उसको छोडकर खाना १५ के रूप 
= से फखादेश कहा । स्पतुला का = ओर श्प: को गृणा किया तो 
यह्‌ ख्य तीक्ष्णांशु = पेदा हुआ । यहु भो रूप मारु का कहा जाता है। यह 
प्रस्तार मे खाना १२ मं मोजृद है गौर यह्‌ गृहं शत्रु तथा व्यय का होने से अशुभ 
माना जाता है । इसयिये अपनी बुद्धि के अनुसार यह्‌ उत्तर दिया छि इस्‌ प्रकारः 
से भनोपाजंन में उससे शत्रुता . तो पेदा होगी परन्तु परिणाम मे मेलहो 
जायेगा 1 इस प्रकार से मूर प्रश्न निकाला जाता है । 


विन्दु-चार-क्रम को विधि 


जब तकं विल्दु-चाल-क्रम को पूणं रूप से समञ्च .न लें तब तक फएशादेदाः 
न कं । प्रस्तार मे तुरा गृह मे दसरा विन्दु जो फङदेश निकाकने का होता है 
देखना चाहिये किं वहं विन्दु मातृ पक्ति मे जाता है या दुहित पंक्ति मे जाता है ! 
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-लहाँ बिन्दु विश्नाम पावे उसी गह के खूप को भाग्य का प्रथम स्थान मान उसी र 

बलाबल से फलादेश कहँ उसी रूप रे मृत. भविष्य, वतंमान ओर अ।$स्मिक 

घटना का फलादेश रूपों के बराबल से कटं । 

अब मान लिया हमारा रशन है कि व्यापार या कोई अन्य कायं करं तो जीविका 
` प्रष्ठ होगो या नहीं ? अस्तु, इस प्रकार के प्रशन का रूप-रीति से हम दशम माव से 

फलादेश कहेगे । कौन सा प्रशन किस गृह से निकालना चाहिये, इसकी ताक्किा 

हम पीछे लिख चुके है । अब बिन्दु चाल के अनुसार दशमं भाव क देखकर 

फलादेश कगे । बिन्दु-चाङ द्वारा फएकादेश तो सोपान-चक्र ही से ज्ञात करना 
चाहिये । इस प्रकार से तुला-चाङ्त बिन्दु प्रस्तार में जहाँ विश्राम पावे गौर 
बहु अपने तत्तव के अनुसार सानुकूक हो उसी को प्रथम गृह भाग्य का मानकर 
अब सोपान-चक्र मे उसी तत्व के स्प को दृढुकर प्रथम गृह माना, फिर उसके 
मागे दश्षम बिन्दु को तलाश करना पड़ेगा । सोपान का दशम विन्दु प्रस्तार मे 
कहां पड़ा है बहु विन्दु निर्बल है या बख्वान्‌ है । उसो के अनुसार रमलन्ञ को 
फलादेश कहना चाहिये । 


सोपान-चक्र मे अग्नि, वायु, जल ओौर पुथ्वो ये चार तत्त्व होते ह। 
प्रत्येक सोपान में ८ ङूप पैदा होते है जिनको पूर्णं रूप से समञ्ला चुके ह । 


यदि प्रश्नकर्ता का प्रश्न दुर को यात्रा द्वारा हानि-लाम का फकादेश जानना है 
तो यह नवे घर से सम्बन्ध रखता है अतः वहीं सोपान-चक्र में तुका चाक्ित विन्दु 
को देखना चाहिये । नवां विन्द॒ किस प्रकार देखेगे । मिसार्‌ के तौर पर मानं 
लं करि हमने प्रस्तार बनाया तुला गृही ~= आया । उसके दरुसरे विन्दु को जो 
फलादेश कटनेवाला है, चालित किया तो विन्दु रूप रोहित = में विश्वाम्‌ 
पाया अतः विन्दु ~ को प्रथम भाग्य का गृह्‌ माना] 


 सोपान-चक्र मे वायु तच्वमे खूप = प्रथम विन्दु है। अतः ~ से ; 
तक आठ विन्दु हुए । अब वायु तत्तत का सोपान समाप्त हो गया ओर नवें विन्दु 
वायु के बाद जो जल विन्दुकारूप : वायु विन्द्‌ के नीचेमिखा, उसी को 
नवां बिन्दु : माना ओर दशम विन्दु = हुभा । श्वा. विन्दु वायु तत्र | 
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= का: कवि में मिला ओर बिन्दु | सोपान-चक्र 
१७ उसी तत्त्व के नोचे पृथ्वी तत्त्व में | अग्नि = = 2 ~ = ~ 
रूप? को पाया ओर निन्दु १८ | वायु ८ ~ 2: .: = ~ 
पुथ्वो तत्तत का : पायातथा श्श्वां | जल = 2८2: | 
विन्दु पुथ्वौ तत्त्व मेखूप = को पाया । | पृथ्वी = = ~ 5: | 
इसी प्रकार बीस्वां विन्दु रूप = 
ओर २१ वाँविन्दखूप = ओर ररवा विन्दु रूप ~ तथा रवां | 
विन्दु रूप ल्मे ओर र्वा विन्दु रूप 2 को पृथ्वी तत्त्वम पाया। 
अब पचीसवें विन्दु उसी पुथ्वो तत्त्व रूप 7 के उपर अग्नि तत्त्वम ख्प ~ | 
को पाथा ओर र्वे विन्दु अग्निके रूपटे को पाया ओर २७बें विन्दु 
अग्नि तततव कारू्प सोपानम ; को पाया। अब अगति तत्त्वम : के पूवं 
है भतः २८बे विन्दु अग्नि तत्तव के रूप = को पाया । इसी प्रकार रेर्वां । 
। 
| 
1 
| 
| 
। 
1 
| 
। 
| 
| 


विन्दु अग्नि तततव का = पाया। 





इस प्रकार सोपान चक्र में अपने इच्छित गृह कै विन्दु का तरार करना 
, चाहिये । हमारे पाठकों को खुूत्र सोपान-चक्र 

अच्छी तरह से सोपान चक्र को चाल २९ ३० ३१ ३२ २५ २६ २७ 
समञ्च मे आ जाय इसक्िए पुनः ~ 
सोपान चक्र ्रमानुसार बनाकर 
दिखखा रहे ह । वायु तत्तव का = विदु 
प्रथम से लेकर ३२ तक के सोपान 
विन्दुभों का चित बनाकर दिखा ।दया 
है । इसका विधान यही है कि सोपान 
चक्र मे जो विदु जिस तत्तव में विश्राम २० २१ २२२३ २४ १७ १८ 


पाता है उससे अन्त तक जितने विन्दु गिनती मे मा जायं उनको गिनें ओर 
सोपान चक्र के तत्तव ओर फिर उसी तत्तव के सोपान चक्र मे क्रमानुसार प्रथम 
से आरम्भ करे जब ८ सप्ताह हो जायं तो आसवे विन्दु के नीचे जो रूप्‌ 
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या विन्दु हो वही नवां विन्दु होगा-- | च £ 
जैसे सोपान चक्र के अग्नि तत्त्तका | अग्नि = = 2 ~~ = ~> ; 
रूप = प्रथमदहैओररूप : अग्नि | वायु = ~= ठ: ध १: 
तत्व का ८ है तो नवाँ विन्दु अग्नि | जल = 2 ~: ~> दत ट; 
तत्त्व : के नीचे वायु तततव कारूप | पृथ्वी = = = ~= 7: 

: है अतः यह्‌ नवां विन्दु हुआ ओर 

दसवां विन्दु पुनः वायु तत्व के रूप = का विन्दु होगा। श्श्वां वायुका रूप 

> ओर १६ वाँ विन्दु वायु तत्तव का रूप †‡: होगा क्योकि अग्नि तत्त्व के रूप 

= का प्रथम विन्दु आरम्भ होकर रूप : अग्नि तत्त्वम समाप्तहो जाता है 


ओर उसी के नीचे वायु तत्त्व का रूप : नवां विन्दु होकर फिर सोखह्वां विन्दु 

, वायु तत्त्व मे रूप ‡ पर विश्वाम पा जाताहै। अश्ञा है पाठकगण भरी 
प्रकार सम गये होगे । विन्दु-चालन का यही प्रकार है । प्रथम मालूम करना 
चाहिये कि प्रश्न किस गृह का है ? अतः प्रस्तार में तुला-चाक्िति-विन्दु जहां 
विश्नाम पावे वही प्रथम गृहु-भाग्य मान छया जायगा, अव सोपान-चक्र मे उसी 
तत्त्व के सामने अपने रूप का विन्दु तरा करके विन्दु-चारु के क्रम से जिस 
गृह का प्रश्न ष्टौ उसी के अनुसार शुभाशुभ फलादेश कह दे । 


बिन्दु चाल के नियम 


उपयुक्त विन्दु-चाल-क्रम के अनुसार सोपान चक्र मे अपने अभीष्ट प्रनका | 
विन्दु जब मिक जावे, तब प्रश्नोत्तर निकालने मे निम्न बातों को समञ्षना भी 
आवश्यक होगा । ज्यौतिषाचायं सूर्खाव ही, जिनका परिचय प्रथम दे चुके है 

विन्दु चाल-प्रवतंक हुए हँ उनके अनुसार फलादेश के सम्बन्ध में ये तीन नियम 
समञ्ने जरूरी है ( १ ) बरावर विन्दुतत्त्वानुसार (२) शुभाशुभ दुष्ट (३) 
विन्दु जीवित रहता है यां मृत्यु पा जाता है। ईरान देशा के रमलाचायं 
अताउल्ला साहब ने विन्दु की शत्रुता तथा मित्रता पर विशेष जोर दिया है । 
उनका मत है कि जिस प्रस्तारे तीनों नियम, जो सुर्खाव ने लिखे है नियमानुसार 
ठीक होगे उसके फलादेश में कभी चुटि न होगी ओर जिस प्रस्तार मे विन्दु 





( ३९ ) | 


का स्वामी बलवान्‌ होकर स्वक्षेत्री होगा वह कायं अच्छी प्रकार पूणं र्पसे हो ` 
जायगा । अस्तु, याद रखना चाहिये कि विन्दु का स्वामी सोपान चक्रानुसार अपने ` 
इच्छित गृह से. चौथा विन्दु उसी तत्व का होगा ओर वही स्वामी माना जायेगा + , 
ऊपर के प्रस्तार में अग्नि तत्तव = कास्वामी उससे चौथा विन्दु अग्नि तत्व का , 
रूपात्मक वक्र ; ह | यह्‌ = का स्वामी हैया ~ का चौथा विन्दुअग्नितत्त्तका ` 
रूप मन्दग॒ = है । इसी प्रकार अन्य तत्तो के चौथे विन्दु का स्वामो भो समन्ञे। 


विन्दु के बलवरुका बिचार | 


हम प्रथम छिख चुके हँ कि प्रस्तार का तुरा-चालितःविन्दु मात्‌ पंक्तिया 
दुहितु पंक्ति मे जहाँ विश्राम पावे वहाँ देखना चाहिये कि स्वक्षेत्र मे रका हैया ` 
मितरक्षेव मे या शवृक्षेत्र मे या उक्छृष्ट मित्रकषेत्र मे । इसके जानने की यह ` 
रीति है-- यदि तुला-चाकित-विन्दु स्वक्षेत्री हो अर्थात्‌ अग्नितत्त्व का विन्दु, 
तुखा से चकर अग्नि तत्तव मे, वायु तत्त्व का विन्दु वायु क्षेत्रे, जक , 
तत्तव का विन्दु प्रस्तार के -जलक्षेत्र मे ओर पृथ्वी तत्त्व का विन्दु पृथ्वीके ` 
. गृह में पड़ जाय तो वह स्वक्षेत्री होक ग परम बख्वान्‌ होगा । यदि वह विन्दुः , 
मित्र के गृहुमें पडेगा तो भी बलवान्‌ होगा जसे कि अपने मित्र के. 
घर आया है तो सम्मान पायेगा ही मगर अपने घर की ओौर वात है । स्वक्षेत्री , 
अपनी इच्छानुसार मालिक है किन्तु पित्र क्षेत्र मे मित्र का परामशं करके सफल- , 
मनोरथ होना पडता है । यदि विन्दु उक्ष मित्रक्षेत्रो है तो समभावं मेरहुः. 
जाता है । यदि शातरक्षेत्र मे विश्वाम पाया है तो वहु निव हो गया 1 | 
 प्रस्तारमें १, ५, ९. १३ गह तो अग्नि तत्वत के हैं। | 
२. ६, १०, १४ गृह वायु तत्व के हे ! > 
३, ७, ११. १५ गृह जल तत्तव के हं 1 | 

४, ८. १२, १६ गृह पृथ्वी तत्तव केह । 


उदाहरण 


अग्नि विन्दु अग्नि में स्वक्षेत्री, वायु मे मित्रकषेत्री, जल में शतरकषेत्री, भौर 
पुथ्वी मे समक्षेत्री हे 1 


( ०४ ) 
वायु विन्दु वायु मेँ स्वक्षेत्री, अग्नि में मित्रक्षेती, जक मे समक्षेत्री, ओर 


शुथ्वी मे दनुक्षेतरी हं । 
जल विन्दु जर में 
चायु में समक्षेत्री है । 1 
पृथ्वी विन्दु पृथ्वी मे स्वक्षत्री, जल में मिवकषेत्री, अग्नि मे समक्षेत्री ओर 


चायु में दानुक्षेतरी हे । 





स्वक्षेत्री, वो मे मिवरक्षेत्री, अग्नि मे शुक्षे्, ओर 


“शुप्त रहस्य --यदि अग्नि तत्त्व का विन्दु जर तरव मे, ओर जल तत्तव का 


विन्दु आंग्न गृह में पड़े तो बारीक अन्तर रखता है ओर यदि अग्नि विन्दु जल 
में वश्नाम पाता है तो शानरक्षेत्र मे पड़कर अपनी हस्ती मिटा देता हैएसी दशामें 
थणं असफलता होती है । विपरीत इसके यदि जर विन्दु अग्नि गृह म विश्वाम 
पावे, ती समना चाहिये यह्‌ विन्दु यद्यपि शनुक्षे् मे आया है परन्तु इक्षकी पुणं 
राक्ति क्षीण नहं हुई है, क्योकि जर की पठति अग्ि को वृज्ञा देने की है । अतः 
, “च्छक की आया पूति मे पूणं निराशा नहीं होती है पर रुकावट कायं मे जरूर 
पड़ जाती है । यह अन्तर अग्नि ओर जल मेंहै। एेसी दशा में रमलन्ञ यह्‌ 
करेगा कि वतंमानकार में अडचनें पड़ रही हैँ परन्तु परिश्रम ओर पुरूषाथं से 
अन्त में सफरुता होगी । 
यही कम वायु ओर पृथ्वी मे कहना चाहिये । पुथ्वी का विन्दु वायु में पूणं 
निर्बल होता है यदि वायु विन्दु पुथ्वी मे मावे तो यद्यपि वहु शवक्त्र है किन्तु 
चायु पृथ्व पर.विजयी होता है अतः एसी स्थिति में प्रथम कठिनता होगो किन्तु 
* पुरुषां ओर परिश्रम से अन्त में विजयी होगा । 


. त्रिविधा मेत्रौ 
विन्दु को मित्रता तीन प्रकार की होती है 
( १ ) साधारण मित्रता ( २) मुख्य मित्रता ( ३ ) पूरणं घनिष्ठ मित्रता । 
इन मे साधारण मित्रता तो अग्नि ओर वायु की केवल रूपों द्वारा है। जैसे 


वाग्मी = अग्निका रूपहै ओौर रोहित वायुकारूप हैतो यहु अग्नि ओर 


चायु को साधारण मित्रता मानी जायेगी । 


४ 





( ४१ ) | 

खास मित्रता अग्नि ओर वायु को सोपान चक्र के करम्‌ से मानी जाती है ४ 

देखें इस सोपान चक्र मेँरूप ~= का | 
अग्नि विन्दु तथा वायु तत्त्व कारूप | अग्नि 


< का विन्दु खास मित्र है गौर | वायु = 2 =: = ~ = 5 
विन्दु २अग्नि का ~= वायु तत्वमें | जर = =-= : न्य 


रूप ~ दूसरा खस मित्र ह। | पृथ्वी = = ~ == 
विन्दु तीसरा अग्नि ~ का विन्दु वायु 


केरूपःका खास मित्र है । इसी प्रकर सम्पूणं खास मित्रों को समञ्चना चाहिये [ 
तीसरी घनिष्ठ मित्रताकाज्ञानअव दह पंक्तिके चक्रसे ज्ञात होता है। 


अवदह क्रम यह्‌ 


श्त 1 ग ॥ १ गणै | क क ए 1 [ } 
च स्न न 1 
शको कच पज अक न 


१.२३ ४५ ६ ७ ८ & १०१११२१३ १४८१५१६ | 
घनिष्ट मित्रता को यवनाचायं दोस्तो खुटुमखास कहते ह । घनिष्ट मित्रता । 
उस अग्नि विन्दु ओर उस वायु विन्दु की है जो अवदह पंक्ति मे अग्तिकेगे 
वायु का विन्दु है, जसे वागमी = अवदह्‌ पंक्ति मेप्रथम गृह का स्पहैओौर ` 
उसके आगे दूसरे गृह मे लोदित = का वायु विन्दु है अतः = अग्नि ` 
= वायु का घरनिष्ट मिवहै। इसी प्रकार विन्द्‌ रूप पात = का अग्नि ` 
विन्दु उसके आगे बोधन : वायु विन्दु का घनिष्ट मित्र है । इसी प्रकार अग्नि ` 
ओर वायु कौ, जल ओर पृथ्वी कौ तथा पृथ्वी ओर जक की घनिष्ट मित्रता 
समञ्चं । जैसे बोधन : रूप का जर व्रिन्दुं ओर सौरि = का पृथ्वी विन्दु,ये घनिष्ट ` 
मित्र हं इसी प्रकार वायु विन्दु = जो दूसरे गृहं का मालिक है उसके आगे ` 
तीसरे गृह के उष्णगु रूप ~ के अग्नि विन्दु = से घतिष्ट मित्रता . 
रखता है । इसी प्रकार सोपान चक्र मे रूप विधुः = जल तत्त्व के विन्दुका ` 
मित्र खास रूप = पृथ्वी तत्तव का विन्दु है । यह मित्र खास है घनिष्टमित्र नहीं ` 
है क्योकि घनिष्ट मित्र तो अवदह पंक्ति से मालूम करते हँ ओर सोपान चक्रके 
अनुसार मित्र लास माने जाते है । अवदह पंक्तिमे = चोथे गृह भे है उसका 


4 


| जक विन्दु रूप = जो आच्वं 


चक 


( ४२ ) । 
वँ गृह में है उसका पृथ्वी तव कग विन्दु यहं मित 
अनिष्ट मी बनता है । खास मित्र भी है बौर घनिष्ट मित्र भी बन रहा है अतः 
दूनी शक्ति मिल रही है । इसी प्रकार ओौर रूपों की खास मित्रता तथा घनिष्ट 


मित्रता क रूप अपनी बुद्धि के अनुसार जान ले । 


त्रिविध शत्रुता 
जिस प्रकार हमने पाठकों को साधारण मित्र, मुख्य मित्र, घनिष्ट मित्र का 
उदाहरण सहित चित्र बनाकर समञ्ाया हं । उसी प्रकार शत्रुता भी ३ प्रकार 


की होती है ( १) साधारण शातरुता ( २) मुख्य रानुता (३ ) घनिष्ट शत्रुता । 


इसमे साधारण शत्रुता तो वह है जो प्रत्येक अग्नि खूप से प्रत्येक जर रूप 


की होती है गौर वायुकी पृथ्वीसे हमा करती ह। जैसेरूप ~ जरु काह 
ओर अग्निका सरूप हतो साधारण तौर पर 7 ओर > की शत्रुता 


मानी जायेगी । 


( २) दूसरी मुख्य शत्रुता वह है जो अग्नि ओर जल के बोच अथवा वायु 
ओर पृथ्वी विन्दु के बीच सोपान चक्रके | सोपान चक्र 


` अनुसार है । जैसे सोपान चक्रमे अग्नि | अग्नि ~ = ~ = > : 


रूप ~ का विन्दु गौर जरु तत्तव मे | वायु =.-- ८: ~ = ~ ; : 
खूप = का जक विन्दु यहु मुख्य | जक = = ~ ~ : प 
शच हँ । इसी भ्रकार सोपान चक्रके | पृथ्वी = ङ ~ 7 


` अनुसार मुख्य शत्रुता भी रमलज्ञ को 


 अतङाना चाहिये । 


माद्ूम करनी चाहिये । - 
इसी प्रकार धनिष्ठ शत्रुता का ज्ञान अवदह पंक्तिके रूपों के अनुसार 
अवदह्‌ पंक्ति 


इसमे रूप २ = का वायु बिन्दु आवे गृह = के पृथ्वी विन्दु कां घनिष 


दातु होता है । इसी प्रकार गपनी बुद्धि के अनुसार तीनों प्रकार की शत्रुता रूपो 
द्वारा, सोपान द्वारा ओर अवदह्‌ पंक्ति द्वारा ज्ञात करं । ¦ 
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मित्रता आदि से लाम 


मित्रता गौर शनूता का लाभ यह है-हमको देखना चाहिये कि तुखा- 
चालित विन्दु जहो पर विश्राम पाता है वह्‌ स्वक्षेत्र है या नहीं, यदि अपने क्षत्र ` 
मे विशाम नहीं पाया है तो देखें कि विन्दु मित्र के गृह गया है या नहीं । यदि ` 
मिन्रगृही है तो समन् विन्दु को शक्ति मिल रही है । फिर भी विश्रामगृह के 
विन्दु को देखे कि अवदहू पंक्ति के अनुसार कौन रूप आया है ओर उस 
रूप का निवास जहां विश्वाम मिला है किस घर मेंदहै। बजाय विश्राम गृह 
केउसधरमभेकोनसरूपटह ? अगर उस रूप मे जहाँ विन्दु ने विश्राम पाया 
ड, उसमे भी विन्दु उसो तत्तव का है तो प्रशनकर्ता की कामना अपने उद्योग 
से ही पूरी होगी । अगर उसमें विन्दु मिनन का रहै तो मित्र की सहायता से 
सफरता मिङेगी । यदि वह्‌ घनिष्ट मित्र के गृहु मे गया है तो बिना सिफारिश के 
स्वतः कायं पुरा होगा । यदि दोनों विन्दु न मिङ, केवर साधारण मित्रगुही विन्दु 
डो तो पुरुष।थं तथा घोर परिश्रम से कायं की सफरता हो । 
यदि तुखा-चाकित-विन्दु शतुकचेत्री हो ओर सोपान चक्र के अनुसार 
.मुख्य शत्र हो अथवा अवदह पंक्ति ` के अनुसार घनिष्ट रात्र पड़ जावे तो 
कायं मे सफकरता न मिरे इस प्रकार रमलज्ञ को अपनी बुद्धि के अनुसार फरदेश 
कहना चाहिये । 


दृष्टि का विचार 


„ जिस प्रकार ज्योतिष शातन में जन्माङ्गं चक्रमे ग्रहोंकी दृष्टि का विचार ` 
करके शुभाशुभ फरादेश देवज्ञ बतलाते हँ इसी प्रकार रमल्गास्त्र मे भी दुष्टि- 
ज्ञान का विचार परमावश्यकं हे । 

रमलशास्वर में * प्रकार दृष्टि कही गई हैँ । 

( १) साधारण दृष्टि (२) मित्र दुष्टि(३) अद्धंरात्रुदुष्टि (४) पुणं 
रात्र दृष्टि ( ५) सम दुष्टि। | 
साधारण दुष्टि, जिसे यवनाचा्यं नजर तसदीद. भो कहते है, 
-वह.है कि जहां पर विन्दु विश्राम पाया है उससे आगे जिस गृह.का 
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का ड सोपान चक्र के अनुसार उसी गृह के विन्दु को रेकर 
9 व वह विन्दु किस गृह में बेठा है ओर विश्राम गृहं में यदि 
खाना ३ या ११ गृह में हयो तो वह साधारण दृष्टि । 
यदि खाना ५या९ मेहो तो मित्रदृष्टि समके । यदि विन्दु के विश्राम स्थान 
ते अपने अभीष्ट विन्द काङूप सप्तम भावम हो तो पणं दुष्ट मानी जायगी ॥ 
, यदि विश्राम विन्दसे हमारे अभीष्ट विन्दु का रूप चौथे अथवा दसवे गृहं मेहो 
तो अद्धं शत्रु है । सम दृष्टि दूसरे गृह की दुष्ट को कहते है । 
साधारण दृष्ट मेँ अपने मनोरथ कौ सिद्धि में प्रथम सरलता प्रतीत हौ परन्तु 
अन्त में कठिनाई उठानी पड़े । साधारण दृष्टि का अथं है क्रि कायं कठिनता सपरा 
हो । मित्र दष्ट मे आदि से अन्त तक सफक्ता प्राप्त होती रहे । अद्ध तर दृष्ट 
चौथे तथा दसवें स्थान की मानी जाती है इस दृष्टि मे प्रथम प्रश्नकर्ताकी 
, कामना पूति मे अड़्चनें पड तब अन्त मे सफल मनोरथ हो । पणं दुष्ट वराबर 
की दृष्टि मानी जाती है विश्वाम गृह्‌ विन्डु का रूप अपनो अभीष्ट अर्थातु उसका 
जिस गृह का प्रश्न हो सोपान चक्र के अनुसार उसी तत्व का विन्दु प्रस्तार में 
सातवें बेटा हो तो किसी प्रकार सफरता न हो । षडष्टक दुष्ट वह्‌ है जो ६-८-१२ 
हो अर्थात्‌ विश्राम गृह का विन्दु अपने मनोरथ के इच्छित घरकेद्या८<या 
१२बेँ पड़ा हो, उसमे सफर्ता नहीं होतो । 


विन्दु छा जीवन-मरण विचर 


जब विन्दु विश्चाम का बलावरू विचार करल गौर शत्रु-मित्र.गृह विचार 
कर छे एवं दृष्टि विचार भी कर ठे जंसा कि हम समज्ञा चुके हें । तब एक रहस्य | 
पूर्णं बात विन्दु के जीवन-मरण की समक्चना भी रमलन्ञ को परम-आवद्यकदहै। 
विन्दु को मृ्ु कृब मानी जाती है इसके जानने की रोति यह्‌ है कि तुला- 
चालित-विन्दु प्रस्तार में जहां विश्राम पावे उसको भाग्यस्थान मानकर फिर जिस । 
गृह के सम्बन्ध का फलादेश मालूम करना है, सोपान चक्र के अनुसार उसी गृह “ 
के बिन्दु को देखे किं आपके बताए हुए ` प्रस्तार में वह विन्द किस गृह मे बे 
है ओर विश्राम-गृहःविन्दु अर्थात्‌ अपने भाग्यस्थान से वह्‌ रूप जो सोपान चक्र ` 
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` से निकाला है प्रस्तारमे कहाँहै? उसका कैसा बल है? केसी दृष्टि है? कसा 


मित्रता या शत्रुता है ? तब सभी बातों पर विचार करके 


अब देखें हमारे मनोरथवाला सोपान चक्र के अनुसार पराप्त ङ्प प्रस्तार के 
किस गृह मे वेठा है ओौर अवदह्‌ पक्ति के अनुसार किस गृह में है 1 अस्तु, उस 
रूप को उसी गृह के माल्कि रूप से जो किं ्रबदह्‌ चक्र का है, गुणा करर यदि 
गुणा करणे से वह्‌ विन्दु ज्योका त्यों रहता है तो वह्‌ विन्दु जीवित माना . 
जायेगा गौर यदि उस स्थान में गुणा करने से पाई (- ) बन गई तो समके ` 
चिन्दु मर गया अर्थातु.मनोरथ कौ शक्ति क्षीण हो गई । 


पाठक बन्धु इस रहस्य को भरी प्रकार समश्च ल इसरियि हम एक उदाहरण ` 
दवारा विन्दु के जीवन-मरण का चित्र देते हं । 


मान लें किसी ने आकरं प्रश्न क्रिया किं हमारी भमुक कामना पुरी होगी 
या नहीं ? प्रस्तारबनाया यहप्रस्तार =<: ~। = = : 5 
बना हारा खाना १५ से तुला-चालित ॐ = | 
विदु मातु पक्ति के तीसरे गृह में ह 
जाकर पुनः दाहिने चलकर प्रथम गृह । = 


= मे विश्वान पाता है मरतः यही भाग्य सोपान चक्र 
स्थान माना । म्ब सोपान चक्रको | भ्रमति ~ 
देखा, पृथ्वी तत्त्व का विदु चलादहै | वायु 
ग्रतः पृथ्व्री तत्त्व रूप = को प्रथम | जल = 
गृह मानकर आला का ११ वां गृहं | पृथ्वी = 
लेना है तो पृथ्वी ततव = का प्रथम 


|* * 1. | | 
1..1 1 


गृह" ~= दूसरा, ~ तीरा, 5 चौथा, ~ पचा, ट छठा, : सातां फिर 
रौट कर = आठर्वां पाया । अन्न = के ऊपर अग्नि तत्त्व में उसी क्रम मे ~ ` 
नवां ~ दद्धवां, = ग्यारहवां विन्दु पाया 1 इस रूप ~ को प्रस्तार मे देखा 
तोखनसे १२वें गृह में बेठे पाया। दष्ट अशुभ हो गई किन्तु रूप खाना 
१२ मेँ बेटा है ओर अवदहु चक्त के अनुसार रूप = १२बे गृह का मालिक है । .. 
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का > सेगुणाकियातो रूप = पराया । इको पृथ्वी ¦ 
के वि यो स से जीवित पाया अतः यद्यपि १ तो दष्ट १ ध 
विन्दु जीवित है इसलिये पृच्छक़ की कामना बड़ी अड़चनों के बाद पुरो ह थ 
यदि दोनो के गुणा से पृथ्वी तत्व का विन्दु जीवित न रहता र 
रला ( -) बन जाती तो हम कते कि विन्दु मर गया, मनोरथ किष प्रका | 
सिद्ध न होगा। श ॥ 
रमलञ्ञ के ख्ये विन्दु के जीवन-मरण का ध्यान करना अवश्यक होता है ( 
यटि वह विन्दु किसो शुभ कायं के प्रति मृत्यु पाता है तो परिणाम अशुभ होगा | 
मीर यदि विन्दु कायम रहै तो अशुभ फल कहं 1 यदि अशुभङ्प कायं का प्रश्न 
करने मे विन्दु क्षोण हो जाय तो गुम फर समङ्षं । क 
यदि विन्दु मृत्यु को प्राप्तहो ओौर उस गुणनफल के ङ्पमं उत्का मित्र 
विन्दु पेदाहो जवेतो एसो दश्चा में विन्दु को शाक्ति कुछ निबंल मानी ज(यगी | 
वरथोकि उसको शक्ति तो मिट गृई मगर मित्र की शव््ि मौजूद है । तव रमलन्ञ | 
को कहना चाहिये कि इष दशा भे अ पक्रा कोई मित्र सहायता करेगा गौर कायं ' 
बन जायगा । यदि संयोगवश्च विन्दु शकुगृही पैदा हो जाय तो निराशा हो 
जायगो | | 
मब हम अपने पाठको सम्पूणं प्रश्नों के उत्तर विन्दु को चाके ग्नुषार 
भथम गृह्‌ से २ गृह तक के प्रनोत्तर लिते है । 
सववान होकर देखे, सुने, समभे गौर इसी भकार बपनी वुद्धि के अनुसार 
` शस्तार बनाकर सोपान चक्र को बनाये ! अ्रच्छातो यह होगा कि रमलन्न 
सोपान चक्र को एक कागज पर मोटे-मोटे अन्तरो भे छिखकर एक दपती मे 
विपकाकर सदैव पति क भाच रक्खे ताकि बार-बार सोपान चक्र बनाने की 
 नेबित न आवे। 


` भथम गृह के प्रों का विचार 
( १) इष समय भाग्य उनति प्र हं वा अवनति पर ? 


इत भकार के प्रश्न को ¶च्छकृ से मालूम करे रमलन्ञ ने पंसा फेककर 
नात्‌ पक्ति के चार रूप्‌ बनाये भर पुरा प्रस्तार 7 


रै 
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` रे सवं प्रथम प्रस्तार के समस्त रूपों 

¡ को भवदहुपंक्तिके स्पोसे गुणा ` ् 
करक गुप्त रूप का निर्माण कर ङ्ना 

[\ अत्यन्त आवश्यक हे । 


°. |||. 1.“ ।. 
1.“ ॥। |. 11.“ 


दहु = 2 "5 = = 
 परस्तारख्प 7 = = ~~ ~ ~ 
। गुणन रूप ¦ = = 2 ~= = < = == 
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विशेष टिपपणी-यह्‌ प्रस्तार तथा इसके सम्बन्ध का समस्त विचार रमल- 
के परमाचायं सुर्खाव की पुस्तक के मतानुसार ल्या गया है । भारतवषं में 
बादशाह सिकन्दर के साथ सूर्खाव ज्योतिषी ईरान से आये थे । 


( १) विन्दु ( लग्न भाव ) १५ गृह से वायु विन्दु को गति दी गई क्योकि 
तुखा-चाङ्िति का प्रथम विन्दु अग्निका मूक प्रन निकालने कादै। इस भाग 
मे हमको केवल विन्दु-चाक द्वारा प्रत्येक प्रश्न का फलादेश विस्तारपूर्वक 
। समना है 1 मूक प्रश्न निकालने की रोति दूसरे भाग मे छिकगे । | 
॥६ अस्तु, तुला-चाछ्ति वायु विन्दु प्रथम १३वें गृह म रक्रा, फिर १३से 
चक्कर नवं गृहमे सुका फिर न्वेसे चकर ्रथम गृहं मे विश्राम पाता 
| है। वायु विन्दु १५से चलकर खाना १ अग्नि में माता हे अतः विन्दु मित के 
। गृहमे पड़ गया क्योकि हम प्रथम कह. आये हँ अग्नि ओर वायु को मित्रता है 
। तथा प्र्रहवे घर का ~ शनृकषे्री है क्योकि अग्निका रूप = जल घरमे वेा 
। ` है1अतः ट इसीको निर्णायक मानकर प्रश्न का रूप स्वीकार क्रिया । यद्यपि 

रूप विषम है किन्तु तुला रूप से वली है : चकि तुखा चाङितःचिन्दु प्रथम गृह मे 

मे वायु विन्दु का रुका है । वह्‌ दोनों रूप प्रश्नकर्ता की इच्छा रूप के बोधक हं 

नद्रहवा जल गृह है । मनोभिकाषा का विन्दु जिस स्वरूप = से चला वह अग्नि 

का है अतः पुथ्छक की मनोभिलाषा वायु रूप अर्थात्‌ चञ्चल है गोर उसे साथी ` 
` विन्दु अग्नि का सन्ताप देनेवाला मिरु जाता है = मे। अग्नि ओर बायु के 














( ४८ ) 


5 जल गृह में है । पुच्छक चिन्तित है । अग्नि पर जक बरी होता हं अतः प्रश्न | 
कर्ता व पर बलवान्‌ है परन्तु वायु के साथ ( मनोभिकाषौ विन्दु . 
के साथ ) जरु की मैत्री नहीं समता है परिस्थितियों पर पृच्छक काबू नहीं पा 
रहा है पद्यपि चिन्ता के कारणों पर भ्रश्नकर्ता बली ह । विन्दुवारा वही स्वरूप 
< सातवे भे पुनखक है । वहां भी यही रूप शवक्त्र है, पृच्छक के सहायक नहीं 
दे पाते परन्तु यही रूप द्वितीय तथा दशम गृह मे गुप्त भी है, यहां मनोभिलिषो 
वायु बिन्दु स्वक्षे्री तथा मित्र विन्दु अग्निका मित्र्तेत्री एव रूप ~ मि 
बली ह, अतः आधिक बल से प्रश्नकर्ता पुणं बली है । 
खाना १५ से तुला चालित विन्दु > = 
विश्राम गृही १ तक मागं मे १३ वं छि 
व नवे दो रूप ओर ~~ इस मनो- 
मिलाषी विन्दु को मिलते हँ दोनों खूप = 
वायु कौ तथा दोनों अग्नि के गुह है। १३ गुसरूप :; तथा नवें मे गुप 
= है । नरह गुप > है, १५ ओर १३ समान ही ह । नवे मनोभिलाषी 
विन्दु को अधिक उष्णता तथा तीव्रता भराप्ष हे । यही स्थिति प्रथम गृह की दहै, 
उसमें पटहंचकर विन्दु अत्यन्त उष्ण तथा तीव्र हो जाता है ! मस्तु पुच्छक्‌ इस 
समय चिन्ताओों से इतना व्याकर तथा उसका मन इतना सन्तनप्त है कि कतव्य 
का मागं ही नहीं दीख पडता है, यह विन्दु १३ ओर ९ ओर १ मे स्व॑ विन्दु 
ख ही रहा है, कहीं भो गुणनफल से ‡ का वायु विन्दु रेखा (-) होकर मृतक 
नह हुंमा है । अतः पृच्छक कौ दशा अभी तक वैसी हो चटी जा रही है । 





न 


० अब सोपान चक्रमे देखा तो सोपान चक्र 
¦ निणंय का विन्दु > कादुसरा वायु | अग्नि = ~ = : = < = :. 
: है। वायु पंक के सोपान में इस वायु ~ 7 


के वतंमानकारूप : है जो प्रस्तार पृथ्वी 5 =. ड : = ~ 
में कहीं मी प्रकट दिखाई नहीं देती न 
२१रन्तु गुप्त रूप से यह खाना १,५, १३ ओर १४वे वर मे है। १, ५, १३ 


( ४९ ) 


मिव्रक्षत्री वी तथा १४ स्वकषेती वली है ! रूपम : का प्रकट मे न होना शिथि- 
रता का सूचक दै, परन्तु तीन स्यानं पर मित्रवरी तथा १४ वाँ स्वबली, जो किं 
धर्माधमं-गृही भी है, यह्‌ बहुत अच्छा है । 


मनोभिलाषी विन्दु का भविष्यकाल जल का रूप  है1 यह प्रस्तार के प्रथम ` 
गृह मे शतरक्षेत्री है । यह भी कछिनाई का सूचक है । इसमे भो अग्नि का विन्दु 
जो कि मनोभिलाषी विन्दु कामित्र है, है ही नहीं! जलबिन्दु अपने मित्र, 
पुथ्वीविन्दु के साथ है । अगिन पर जरू सदैव बरी होता है, अतः प्रत्येक भ्रकार से 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होगी । परन्तु प्रस्तुत दशा ठीक नहीं है । इस प्रकार 
प्रथम बिन्दु का, जो किं मनोभिलाषां का निणंय विन्दु है विचार समाप्त हुंजा । 
अब इनके सहायक विन्दुओं को देखना है 1 


(२) दूसरा विन्दु ( धन भाव ) पूर्वोक्त वायु पंक्तिकेखरूप : का दूसरा 
विन्दु : वायुका है, जिस॒क्रो प्रथम वतमान काल मान चुके ह । यह विन्दु 
प्रस्तारे प्रकट नहीं है। परन्तु गुप्तरूप से १,५ एवं १३ वां भित्र्ेत्री 
तथा १४ वाँ स्वनेत्र उद्पन्च होता है । गृहानुसार ३० प्रतिशत अशुभ ७० प्रति- 
शत शुभ टै । इका वतंमान कारु वायु कारूप = है ( सोपान चक्र देखो ) 
प्रस्तार में तेरहवे में मिवे प्रकट है तथा नवे गृह म गुप्त रूप से मित्रचतेत्री 
हे । यह्‌ अपने से पांचवें स्थान परस्थिति >~ = <| 25 
मनोभिलाषो मूक विदु वायु {को 
दुभ दृष्टिसे देखता है यह शुम तथा 
बली बनानेवाखा है । | 


(७) सातां विदु ( प्रत्नि्न्द्री 
भाव ) प्रस्तुत मूल विदु वायु {का | भ्रग्नि= = 2 ~: = ~ 
वायु ~ प्रस्तारमेप्रकटसरूपसेतीसरा | वायु = = ~~ = = : 
संमक्षेत्रो तथा पाँचवाँ मित्रतेवीहै। | जल = = 2: : >: 
एवं गुप्त रूप से १२वें गृह मे रात्रु- | पृथ्वी 


क्षेवी है, इसका वतेमानकालिक विन्दु 
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. ( ५० ॥) 


(च < प्रस्तार में न्वे भित्रत्तेत्री में प्रकट तथा छठे गृह में गुप्त रूप से 
स्वतचतरी है । मूर विन्दु ( वायु › ) कोर वीं दुष्टि तथाप्रस्तारमें = ५वीं 
शुम दृष्टि से देखता है । अतः पूवं दिशा कौ यात्रा लाभदायक हे । 

( १० ) दशम विन्दु ( कमं, मान, प्रतिष्ठा भाव ) पासा जलका ¦; हे। 


यह प्रथम गृह मे प्रस्तार में शवुक्षेत्रो है। इस का वतंमान जल का रूपामक्‌ 


दतां : प्रस्तार मेंप्रक्ट रूपमेंनहीं है। परन्तु गुप्तसे खाना ५, १३ 
शतु्ेत्री है तथा १४ वं गृह मे समन्लेत्री है । अस्तु ७० प्रतिशत नि्बंङ है | 
अतः व्यापारिक दशा डांव!डोक रहेगी । 

११ वां विन्दु (आशा भाव) जरे के सोपान चक्रमे जलका : है। यह्‌ प्रस्तार 
मे प्रकट मौजूद नहीं वरत्‌ गुप्त रूप से खना १, ५, १३ दातर्तेत्री मे वेठा है तथा . 
१४ वें मे समन्तेत्री है । इसका वर्तमानकाल जक सोपान का = है। यह प्रस्तारमें 


भ्रकट रूप मे नहीं है मगर गुप्तरूप से प्रस्तार में सातवां स्व्तत्री बरी तथा शुभ है। 


4 
५ 


। विन्दु पृथ्वी तत्त्व का तीसरे गृह मित्र- 


अवदह =< ~= =2 < <== 2 <: 


प्रशन का परिणाम 
यह निकला कि पृच्छक्र को यद्यपि इस ससय चिन्ता है, व्यापार कख शिथिल 


है परन्तु निकट भविष्य मे भाग्य का ग्रह उन्नत अवस्ता में जानेवाला है, अतः 


भविष्य मे फल सन्तोषजनक एत्र उत्तम है । | 
(२) ञ्चे उच्च पद्‌, प्रसन्नता तथा सौमाग्य प्राप होगा या नहीं! 

` विचारणीय गृह १, ५, १०, ११ तथा १४ होते है ? 
गुपोद्घाटन 


प्रस्तारसरू्प : र 
गुणतस्थ : >; < 


( १) कुन भाव-तुखा-बालिति : : : = 


चेत्रीं = में बली होकर रकता है । 2 
यही रग्न, मनोमिलाषी या निर्णा- न 


(५५), 


यक विन्दु माना गया है । इसका वतंमानकाल जल तत्तव का रूप ~ सोपान 
चक्रानुसार प्रस्तार में मौजूद नहीं है मगर गुप्तरूप से पांचवें गृह्‌ मं उल्छृष्ट मि्- 
क्षत्र है । तथा १४बें गृहमे शवृक्षे्ी : : ~ 

है अतः इसकी शक्ति मध्य श्रेणीमें 
रहती दै । विन्दु खास, भिचक्षेत्री एवं 
बलवान्‌ है । इसका भविष्य भ्रग्नि तव = 
कारूप = है, जो प्रस्तार मँ दशम गृहमे मित्रगृही तथा १३वेंमे स्वक्षत्री 
ओर बलवान्‌ है! द्म विन्दु पर इसकी दष्ट ८ वीं अशुभ पडती ह परन्तु 
तेरहवें गु पर दुष्ट बली है । अतः शुभ माना गया हे 1 

सोपान चक्रमे = रूप पृथ्वी सोपान चक्र 
तत्तव का पाँचवाँ विन्दु पृथ्वीका है, | अग्नि ~ 2 ~: 5 
जो प्रस्तार मेँ पांचवें गृह में बेडा हे । यह | वायु 
उत्कृष्ट मित्त्तेत्री है ओर शुभ दुष्टि 7 | जख 
की तीसरी पड़ती है तथा १ रवां स्वक्षेत्री | पृथ्वी 
होकर वैठाहै। गुप्त रूपसे सातवे | 
गृह में मित्रत्तेत्री है अतः पूणं वली है । वत्तंमानकालिक विन्दु पृथ्वी सोपान का 

= खूपात्मक है । प्रस्तार के दशम माव में शवृन्लेत्री तथा १३ वां उक्छृष्ट 
मिघक्षेत्री है तथा गुप्तरूप से ९ मे भी उत्कृष्ट मित्रक्षेत्री है 1 

यह्‌ दशम भाव से द्वादश भाव स्थित = को तीसरी शुभ दृष्टि से देखता 
है तथा पञ्चम भाव स्थिति 5 को १० भाव से १२ वीं अशुभ द्ष्टि से देखता 
है। इसी प्रकार १३ भाव = श२वें जौर पांचवें स्थित = को दूसरी 
योगवाही द्ष्डि तथा पंचम शुभ-म्तयुत्तम दुष्ट से देखता है 1 अतः यह पाँचवाँ 
विन्दु ७० प्रतिशत बली माना गया । 

( १० ) दशमभाव ( प्रतिष्ठा ) रग्न विन्दु पृथ्वी = का दशम विन्दु अग्नि 
सोपान का = है, जो कि दसवें प्रस्तार मे मिव्रकषेत्री, १३ वं मे स्वक्ेत्री बो 
प्रकट तथा नवे मे स्वगृही बरी गुप्त रूप से वेढा है 1 इसका वतमान काल 
अग्ति सोपानका ~ है ओर प्रस्तार मे ११ वाँ दातरक्ेत्री है मगर रग्न निन्दु मे 
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( ५२ ) 


दष्टि ९ शुम पडती है ओर रग्न विन्दु पृथ्वी से ोपानके रूप = की दृष्टि 
जोकि = प्रर आटवीं है, अशुभ पडती है । अतः स्वक्तेतरी तथा मितरक्षे्री बक में 
न्यूनता आ गई । इस प्रकार दश्चम विन्दु ४० प्रतिशत बल्वाला रह्‌ गया । 


११ वां (अशा भाव) इस खगन विन्दु का ग्यारहूवां आज्लाभाव कन्न - 


विन्दु ~ है, जो निर्व॑ंर है। खाना ११ शतभेत्री है केकिन वतमान काल से 
इसका > गुप्त रूप से पाच्ां स्वेत तथा १४ वाँ मित्र्षत्री बलवानु है 


अतः ७० प्रतिशत बलो पाया | 
१४ वां बिन्दु { धमधिर्म-साक्षी तथा रमल दपंण ) इस प्रशन का ्नन्तिम 


विचारणीय विन्दु १४बवांअग्निकारूप = है! यहगप्तसरूपसे खानां 
बेठा है । उत्कृष्ट मित्रकषत्रो समबटी है गौर वतमान इसका ~ प्रकट मे खाना 
६ क १४ मे मिव्ेत्री बर्वानु है तथा गुप्त रूप से १० वाँ मिवत्तेवी है यह्‌ 
.राभदहै। 
अस्तु, फक होता है उच्चपद, प्रसन्नता तथा सौभाग्य प्राप्त अवश्य होगा 
किन्तु पुवं म कुछ कम फिर धीरे-धीरे उन्नति होगी । 
(२) क्या श्च प्रसन्नता प्रप्र होगी 
विचारणीय गृह 
९ छन, ५ मशक तथा प्रसन्नता ११ वाँ आशा है । 
| गप्तोद्घाटन 
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१-रुग्नमभाव का तुखा-चालित वायु विन्दु चलकर पांचवें गृह ‡ में गया 
( यद्यपि वहु ४ गृह में भी जाता है मगर शचुक्षेवी होने के कारण निंर माना 
गया हे । अतः पांचवें गृह को च्या इसमे रूपं ` प्रामाणिक खग्न- गृह 
हआ ) विन्दु मिकक्षेवो है गौर खाना १४ मे भी मिवरक्षेतरी है । इसका वर्तमान 
कल : वायु है, प्रस्तार मेँ प्रकट खाना १५ समबली है तथा गुप्त खूप से छां 
स्वक्षेत्री एवं बलवान्‌ है । पूणं तथा शुभ दृष्टि से गन को देखता है । अतः रग्न 
विन्दु मित्रक्षेती, वतंमान विन्दु : मसबली, गुप्त विन्दु छठा स्वनेत्र ओर दृष्टि 
उत्तम होने से ७० प्रतिशत बरो माना गया । ू 

५- मंगर तथा प्रसन्नता का पाँचवाँ विन्दु है अतः पाचवां विन्दु रूप 
> खाना १ ओर १० में पित्रवली तथा स्वक्षेत्र है । इसका वतंमान 
कर : खाना शवरकषेती है । खाना ११ मे समक्षेत्री प्रकट, नवम मे मिवक्षेती , 
तथा खाना १ मेगुप्त रूप से मित्रज्ेत्री है 1 इनको स्थिति परस्पर ४ में अत्यु्तम 
तथा १ में शवृक्षेवो होने से ७० प्रतिशत वष्टो हो गई 1 

११ आशाभाव, इसका ग्यारहवां विन्दु सोपान क्रमे रूप शीतांशु 
: जलदहै। यह १५ वेमे स्वत्तत्री बल्वान्‌ है तथाच्छे मे गुप्त रूपसे 
समव है । इसका वतमान काक = जख है 1 यह्‌ प्रस्तार में प्रकट नहीं है 
न गुप्त रूप से ही पाया जाता है । भतः कुछ कमजोरी पाई जाती है । 

अस्तु, फल होता है कि पुच्छक को प्रसन्नता प्राप्त होगी मगर चित्ता व्यथा 
भो साथ में रहेगी क्योकि विन्दु पुरी ताकत नहीं रता है । 


(४) मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा ए 
विचारणीय गृह १ ५, ९, ६, ८, ११, ह 
गुप्तोद्घाटन चक्र 
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प्रस्तार का तुागृही वायु विन्दु अष्टम भाव शवृक्ेत्री मे पहुंचा । यह रूप 

निर्व तथा अप्रामाणिक है अतः ~ कोदही प्रमाणिक माना गया। यही खगन 

विन्दु है 1 इका वतंमान वायु विन्दु का सोपान चक्ररूप ~ हे ' यह्‌सूप ~ 

प्रस्तार मे भ्रकट या गुप्त कहीं भी नहीं है । यह बड़ी कमजोरी ह 1 यह्‌ अबदह 

पक्तिकाच्ठारूपरहै। च्छे गृह प्रस्तारमेरूप 5 है। अस्तु: ओर < के 

गुण से रूप > आता है । वायु विन्दु भिट गया यह मृतक रूप मेहो गया। 
प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध स्वास्थ्यसे है। स्वास्थ्य का सम्बन्ध निरोगता 

ओर अस्वस्थता ( रोग ) से है । अतः यह्‌ दोनों पक्ष प्रश्न के विचारणीय हें । 

१, ५, & गृह स्वाथ्य विचार के सोपान क्रम केहं। प्रथम छन विन्दु ~ 
वायुहैजो नवे में भित्रेत्री, दसवें गृह में स्वक्षेत्रो, १२ वेमे शनुक्तेत्री, 
१४बें मे स्वकतेवरी तथा १५ें मे समक्षेत्री है । इसका वतमान काल वायु का विन्दु 
२ है जो गुप्त या प्रकट प्रस्तार मे मोजुद नहीं है। यह ~ स्वयं गन विन्दु है। 
भ्रतः दुष्टि का प्रश्न नहीं । वतमान के अभ।व में एकं स्थल १५ वां समक्षेत्री 
है, अतः पुनरुक्ति से यह्‌ विन्दु ५० प्रतिशत बलो है । . 

पांचवां विन्दु वायुका ~ है। यह दूसरे तथा सोलवें में स्वक्तवी तथा 
शवरक्षत्री ( सम बली) है । गुप्त रूप से यह विन्दु खारा ४में शनृक्ेत्री, खाना 
७ मे सम, ११ में सम ओर १६ मं शतृक्षतरी है । ८ वीं दुष्टि से यह्‌ प्रथम ~ को 
देखता है भत ४० प्रतिशत बली है । < 

नवां विन्दु जरू सोपान का = है । यह प्रस्तारमें नतो प्रकट रूपमे है ओर 
न गुप्त ङ्प से पाया जाता है । इसके वतंमान को देखने की आवश्यकता नहीं । 
यह्‌ पत्त कमजोर रहा है 1 ६ ८, १२ विन्दु से रोग का विचार किया जाता है । 
जस्तु, सोपान चक्रमे छठा विन्दु रूप ~ दै । यह्‌ प्रस्तार में मौजूद नहीं है तथा 





# 


्‌ 


` है। यह्‌ दाखिर गृह कहलाते हँ । प्रश्न 


(न) 


गुप्त रूप से भी नहीं पाया जाता है । प्रस्तारमेंच्ठेगृहमेखरूप ~ ै1 इसका 
गुणन-फल (> >» : ) = होता है । अतः वायु विन्दु मृतक रूप हो जाता हे । 
यह शुभ चिह्ध है । इका आवां विन्दु वायु = है जो प्रस्तार मं गुप्त तथा प्रकटः 
कहीं नहीं है बल्कि सम है । 

१२ वां विन्दु सोपाण क्रमानुसार : = ॐ 
जका है। यह्‌ प्रस्तारमेंखाना३ ~ 
तथा ७ में स्वक्ते्री बलवान्‌ होकर वैठा 


स ज 
नवम ॥ । स्वज 
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मँ रोग हटाने से लाभ माना जाता है यह तो स्थायी करता है । यह्‌ ७० प्रत्‌- 
दात बलो है अत अशुम है 1 अस्तु, परिणाम यह निकला किं वतमान कार मे 
पुच्छक का जैषा स्वास्थ्य ( खराब ) है, अभी उससे अधिक खराब होने कौ 
सम्भावना है । १२वें विन्दु का वली ७० प्रतिरात होना तथा श्वे का ४० प्रतिगत 
होना बोमारी को बढ़ाने का चिह्र है । शान्ति कराना जरूरी हो गया । 


( ५ ) मेरे भान, प्रतिष्ठा, व्यापारादि में तथा आय सं किसी 


प्रकार से न्यूनतातोन होगी १ 
विचाणीय गृह - १, ४, १३, १४ ( लग्न, सुख, ₹गन का साक्षी गृह तथा 


ॐ ध्माधिमं का सात्तो गृह ) । 
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तुला-चालित विन्दु वायु का चलकर छठे गृह ~ मं विश्राम पाकर पुनः 
बायीं ओर उसी क्रम से चङ कर खाना ८ मे विश्वाम पातादहै! चूकि आख्वां 
श्र्तत्री होता है, सातवां समन्तेत्री होता है ओर छठा = स्वन्तेवरी बलवान्‌ ह। 
अस्तु, छठे गृह को लगन प्रमाणित किया । यही सवं प्रथम विचारणीय भी है । 
स्वक्े्ी है । यह प्रसार लाना १ में भिवरक्षे्री भर पुनरुक्त होकर बैठा है। 
वतंमान विन्दु सोपान चक्रानुसार वायु : है यह सातवें मे सम तथा आव्वे मे 
रचु्तेतरी है । ॑ 
चौथा विन्दु वायु सोपान का~ दै! यह प्रस्तारमेंतो प्रकटसरूप है 
ओौर न गुप्त रूप है क्योंकि इसका व्तंमान रूप ~-स्तारमें न तो प्रकट पाया 
: जातादैनगुप्तसे है। 
तेरहवां विन्दु जर तत्त्व का रूप है । यह खाना १० में समक्षेतरी, सोखहवे 
म मित्रतञत्री, दूसरे गृह मे गुप्त रूप से समन्तेत्री तथा तेरहवे मे शकुकतेत्री है । 
एवं श्द्वे मे फिर पुनः मिवर्ेत्री गुप्त रूप से बैठा । इसका वतमान विन्दु 
| जरु -> प्रस्तार मे तीसरे मेँ स्वन्ते्ी तथा पांचवें ओर नवे मे शवृक्ेश्री होकर 
| बेठा है । गुप्त रूप से कहीं नहीं पाया जाता है ! आठवी तथा सातवीं द्षटिभो 
अशुभ हे, रतः ४० फी सदी बर्‌ मिक्ता है । 
चौदहवां विन्दु जर का रूप ~ है, यह ऊपर की पंक्तियों मे बता दिया 
गया है। इसका वतमान रूप जल हैजो प्रस्तारे दृसरे में समक्षेत्री होता 
, ` है, ११े में समक्षत्री होकर बैठा है, गुप्त रूप से तीसरे मेँ भी स्वन्तेवी होकर ¦ 
बेठा है, तया ८ वे मिवक्षत्री है । दष्टि ९ की शुभ है अतः बल ६० प्रतिरात 
मिक्ता है । ¶ 


परिणाम- चौबे विन्दु से काम होना अशुभ है, मान प्रतिष्ठा का पहला विन्दु ५ 
तथा १२बां चिन्दु बचा रहा है । धर्माधमं का साक्षी रम दर्पण १४वां विन्दु भी 
६० भतिरत वतमान है । स्तु किसी प्रकार रगङ्-्गड कर मान प्रतिष्ठ तो ` 
। बनी रहेगी । परन्तु सुख-शान्ति का अभाव, व्यापार-ामदनी मे न्यूनता रहेगी । ` 
‡ उपयुक्त खराब गृहो को गान्ति करायें । . ध 8 


¦ . -- स दं 
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(६) क्ष्या अच्ररु सम्पति, पेतक सम्पत्ति, स्थायी कोष बाहों 
मँ राम अथवा लाटरी कौ प्रापि होगी ! 


विचारणीय गुहं लग्न विन्दु, चौथा तथा आठवाँ पैतृक सम्पत्ति व॒ अन्य 
सम्पत्ति मे प्राप्त हं । 
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| चूक तुखा-गृही दूसरा विन्दु प्रस्तार के चौथे गृह = मे रका है 1 क्योकि 

अप्रामाणिक होने पर भो मितरक्षेतो है अतः बलवान्‌ है । इसका वतमान विन्दु 
जलकारूप 2 खाना१मे रातृक्षे्ी तथा १५ मे स्वक्षेत्र है। मध्यम बर 

रहता ह । गन विन्दु गुप्त रूप से खाना १ में स्वक्षेत्रो है तथा ५ में शत्रुलतेवी 

तथा १० मे समन्तेत्री है । रगन से आठवें गृह में पुनरुक्त स्वत्तेत्री है । 


छग्न विन्दुं तथा वतंमान विन्दु की परस्पर ४-८ अगम दष्ट है । भ्रतः 
विन्दु की शक्ति ४० प्रतिशत है । 


४-८ गृह वली विन्दुयुक्त हँ ओर रग्न = अष्टम विन्दु भी वरी है । अतः 
सम्पत्ति तो प्राप्त होगी परन्तु उसके ख्यि उद्योग प्रश्नकर्ता को स्वयं करना 
पड़गा क्योकि वतंमान विन्दु प्रस्तार का शतु्लेत्री है । 





4 | 9 | 


छाटरी या सट्टा मं विजय पाने के छ्यि रमलन्ञ को दो बातों का ध्याने ॥ 
रखना चाहिये--१, ११० १४ प्रश्नकर्ता को तरफ तथा _ ४, ५, ७ विपक्षी कं 
तरफ के विन्दु मानकर उनके बरावर से उत्तर देना चाहिये । देखिये प्रस्तार । 


ककः क > + 9 ~ 


प्रथम गृह ग्न = मिवरक्षेवी ४व ८में है। वतमान खाना १ शब्‌ 
क्षी तथा खाना १५ स्वक्षेती ओर ११ वां विन्दु पृथ्वी का रूप = दे! ह| 
भरस्तार भे प्रकट रूप में नहीं है पर गुप्तरूप से खाना ३ स्वन्तत्री हे, इसका वतं-। 
मान रूप = प्रकट है । खाना ३ मित्रक्षेत्रो तथा गुप्त रूप खाना ९ समक्षत्री ॥ 
ओर १५ में भित्रत्तत्री है । १४ वाँ बिन्दु पृथ्वीका = रूप है यह्‌ प्रकट प्रस्तार 
मे नहीं है मगर गु्त रूप से खाना ७,८ ११ मे भित्रतव्री है अतः ५० प्रतिशत 
वल मिरुता है । 
विपक्षो के रूप ४, ५, ७ हें । च 
कन का चौथा बिन्दु रूप: है यह प्रकट ल्पमे खाना ११ स्वक्षे्री । 
बलवान है मगर गुप्त रूप से कहीं नहीं है। वर्तमान स्प : का पांचर्वां बिन्दु 
रूप = है 1 यव प्रस्तार में कहीं मौजूद नहीं है मगर गुप्त ल्पसे७, ८, ११ में । 
बलवान्‌ है । सातां विन्दु ‡ यह्‌ प्रस्तार मे दसवें गृह मे समक्षे है 1 गुप्त रूप 
से है नहीं 1 इसका वतमान रूप : प्रस्तार मे बारहवा सित्रक्षेत्री बख्वानु है। 4 
अस्तु, विपत्ती रूप भी बलवान्‌ हँ । अस्तु, फर यही होता है कि छाटरी या 
सदा नहीं मिकेगा जब १, ११, १४ प्रत्येक भांति से पूरं बलवान्‌ हों 1 ५1 
विपक्षी के रूप ४, ५, ७ प्रत्येक भांति से निबेल हो तमी विजय प्राप्त होती है। . 


ऋ 





इ 








(७) भाग्य इस समय क्षिस ग्रह के कारण धिथिल ह अथवा | 
व्यापार क्यों मन्दा है ओर किस प्रकार रमदोगा१ 


उत्तर मे इी प्रकार नियत करके प्रस्तार बनाये । फिर तुला-चकिति बिन 
रस्तार मे जहां विश्वाम पावे उसी को कन मान छे । तत्तव सोपान मे उषके | 
ज्रतंमान क्राक को दशा जाने तथा उसकी दशा मे अन्तदंशा जानने के र्थि 


$| 

| 1 
नकि ॥ 
= 


( ५९ ) 
उसी का वतमान काङ्िक विन्दु छे लेवें । जिस रूपका जो ग्रह होगा वही दशा 
तथा अन्तदशा चरती है 1 यह्‌ आचायं सूर्खाव का मत है । 


किन्हीं आचार्यो कामतहै कि रुन को वतमान दशान माननी चाहिये 


क्योकि ग्रह पञ्चम दुष्टि से प्रमाव डालता है 1 अतः रग्न से पञ्चम्‌ विन्दु का 


रूप जिस गृह से सम्बन्वित होगा उसी की वर्तमान दशा जानें तथा उस रूप का 
पतमान जो रूप हो वही भ्रन्तदंशा जानें 1 यही हमारा भी मत दै । 


( ८ ) आजक्षर भाग्य कैसा हे १ 
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सोपान-चक्र प्रस्तार 
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इस प्रस्तार मे तुङा-चालित विन्दु सप्तम गृह में समक्षेत्र म विश्वाम्‌ पाता 
द । इसी को रुन विन्दु माना । इसका वतंमानकार वायु सोपान द्वारा रूपम < 
को पाया। यह प्रस्तारमें गुप्तया प्रकट रूपसे कहींभी नहीं हे 1 अतः भाग्य 
उन्नति के लिये बिल्कुर बन्द है 1 यह चौदहवे गृह का मालिक है अतः १४ वें 
गृहमे वेठेरूपों : : सेगुणाक्रिया तोखूप 5 आआया। वाषु विन्दु भो 
मृतक खूप बन गया । अता प्रत्येक प्रक्रार से भाग्य खराब कहा जायगा 1 


( ६० ) 
( ९.) मँ जो कायं करना चाहता दँ उसका परिणाम 
कैसा रहेगा ! | ।-. 





विचारणीय गृह १, २ तथा १३ हं । र 
गषोद्वाटन 
भद ~<. = 
पस्तार 7 7 2 7 = = :.~ =. = = 
7 एतथ ~ 25 ~ ~ ~ = ~ 
गृह १२३४५६७८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५१६ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
ल~ = ~~ |= : <: | == 
वायु = = ~: : = ~= : ; न =. ~ 
ब~ 5: = =: = | = 
पृथवो ~ 2 ~= ~~: ट २ 


चूकि तुरा-चाकित विन्दु सप्तम भाव समक्तेत्री मे विधाम पाता है। यह्‌ 
प्रमाणित गृह है अतः खाना १५ के रूप ~ को रग्न गृह माना । यह खाना | 
१४ मं स्वक्षत्री तथा १५ में समत्ते्री है। इसका वतंमान रूप वायु बोधन = 
खाना १२ में शवृक्षेत्री हे। परन्तु दृष्टियुक्त है अद्धंशविति रखता है 1 इसरा गृहे ` 
भी : सोपान का हे आधी दाक्ति--५० प्रतिशत रखता है । इसका वतंमान खूप ` 
पात = खाना ३, ११, ५ में समक्षत्री तथा मितरक्षेवरी है ओर दृष्टि भी शुम | 
रखता है अतः बल्वानु हो रहा है 1 फिर विन्दु १३कोदेखातोस्पत्को । 
सोपानचक्र मे पाया । यह्‌ प्रकट म खाना ४ तथा गुप्तख्प से खाना १ एवं खाना 
१५ मे मित्रकषत्री, समचचेत्री, स्वक्षेत्र तथा बल्वान्‌ है, पर इसका वतंमान सूप ` 
ॐ शवृत्ते्री होकर खाना में वेठाहै। दुष्टियुक्त है 1 यद्यपि जल रग्नि 
गृह मे पूरणं निर्बल नहीं माना गया है, फिर भी पूणं शवित नहीं रखता है 1 





६ ( ६१ ) 


\ इस > जर का भविष्य रूप पृथ्वी का >: रूप है! यह उपर्युक्त कयनानुसार 
तीनो जगह बलवान्‌ है ओर स्वयं १३ वाँ विन्दु राक्तिंशालो है । | 


9 ग 


च च 


परिणाम यह्‌ निकला कि इस समय कुर लाभ न होगा गौर हानि होगी 
परन्तु भविष्य में कुछ कार बाद लाम होगा- कारण, भविष्य के दोनों गृहं खाना 


, १ व १३ बलवान्‌ हं । 


7 क = 


दवितीय-गृही प्रश्नों का विवरण 
ग्रबन-- (१) मेरे पास धन बना रहेगा या नहीं १ 


ठ च क ग क भी क ष्ण्क च भी # ल्त । । मे । 
© के क 
गी चव णी यका स न्त $ 
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[ ब वन्त उ छे नी के 
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= | ष्णी च # ) ॥ 1 य त के 


पृथ्वी = = ~त 77 ; ~। 2 
तुला-चाङित > का जल विन्दु तीसरे गृह मे जाकर प्रथम गृह मे विश्राम 
पाता है । तीसरे गृह को इच्छित बलवान्‌ पाकर उसी को खगन माना 1 यह्‌ > 
खाना ३ व १५ में स्वक्षेत्री बलवान्‌ है ओर वतमान इसका जर्‌ सोपान ऋरम्‌ 
का रूप .: है। यह सप्तम भाव मे स्वक्षे्री बल्वान्‌ है ओर पञ्चमं शुभ दृष्ट 
भी है अतः ७५ प्रतिदात बली हे । चौथा बिन्दु जल कारूप ~ है यह प्रथम 
व १०म मे शतृक्षत्री तथा समक्षेत्री है ओर वतमान इसका जर कारूप ः 
है । यह्‌ चे गृह मे समक्षेत्री है । अद्धंदष्टि जशुमभ भी है अतः पूणं बलवान्‌ 
नहीं है । सोपान का पाँचवाँ विन्दु जक का ‡ है । यह छठे गृह मे समक्षत्रो हे 1 








* ( ६९ ) 
इसका वतमान जल रूप शीतांशु : {२व पट मे शात्रुकषेत्री है गौर अयुभ 


दृष्टि से युक्त है जतः निब॑ल हो रहा है । 
पांचा विन्दु जककारूप : खाना रमं शवक्त्र है ौर वतमान 
पचम का रूप = प्रस्तारमेनतो प्रकट रूपहैन गुप्त रूप से पाया जाता 
है । अतः परिणाम निर्गल्ता का है । अस्तु, कहा जा सकता है कि प्र-नकर्ता का 
धन खिसकं रहा है अन्य चारों विन्दु किसी प्रकारं से बक नहीं पाते हं । 
तोट- कोई-कोई आचायं विन्दु १, ४, ५ ६ को तथा ३० ६, ८, १० को 
लेकर सबके बाबर से उत्तर दिया करते हँ ! 
(२) मेरे व्ापारमेंलगीषूजीकी दद्धि होगी वेतन 
ृद्धि होगी अथवा क्षिसो प्रकार से छाम होगा क्या! 


इष प्रकार के प्रश्न का विन्दु १ २,४,६, १४ के बलाबल के अनुसार 
उत्तर निकाला जाता हे । 
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चूकि तुखा-चालित पृथ्वी का विन्दु चौथे गह = पर विश्रान्ति पाता है 
स्वक्षेनी तथा बख्वान्‌ है ओर चौथे गृह्‌ का चिन्दु भी वना रहता है। वतं 


्‌ 


हि. ० 
व व 1 


( ९३ ) 


मान इसका पृथ्वी > प्रकट मथवा गुप्त कहीं नहीं पाया जाता है । चूंकि यह 


१२बें गृह का मालिक है अतः प्रस्तारके रूप =मे--कोगुणा क्रियातो 
पृथ्वी विन्दु मृतक होता है 1 कुछ कमजोरी आ गई । दूसरा विन्दु इसी प्रकार 

7 प्रकट व गुप्त कहीं नहीं है । इसका वतंमान पुथ्वी ‡ मो प्रकट मे कहीं नहीं 
पाया जाता है मगर गुप्त रूप से खाना १४ शात्रुक्ेती निवंर मौज्‌द है गौर मसरी 
विन्दु लापता है । यह्‌ निं है । इसका चौथा विन्दु पुथ्वीकारूप : है यह्‌ 
न तो प्रकट रूप में है न गुप्तरूप से प्रस्तार मे मौजृद है । इसका वतं मान पृथ्वी = 

प्रकट रूप मे तो नहीं मगर गुप्त रूप से चौथे गृह्‌ मे पाया जाता है । वह स्वक्षेष्रो 
होने के कारण किसी प्रकार बलवान्‌ बना है । केकिन असली विन्दु है ही नहीं अत 
निबंरुता-सुचक है ! दूसका छठा विन्दु पृथ्वी का रूप मन्दमदहै = हे। शत्रु 
क्षेत्री तथा मिव्रक्षेत्री खाना २, १३, १५ मे मध्यम राक्ति रखता है । इसका 
वतंमान रूप = खाना १मे समक्षत्री, खाना १० में शनुक्षेत्री, गुप्त ङ्प 
से खाना ९<्मे समक्षेव्री है। भ्रस्तु ३० प्रतिरात ब मिता है । इसका १४ 


, वाँ विन्दु अग्निका वाग्मी = है। यह्‌ प्रस्तारमें गुप्तया प्रकट कहीं नहींहे। 


भस्तार ~ = ~ 


इसका वतंमान खूप ~ प्रस्तार मे खाना ९ में स्वक्षेत्री तथा १६ मे समक्षेती 
है, यह्‌ बलवान्‌ है 1 परन्तु असर विन्दु है नहीं, अतः कमजोरी पेदा करता है 1 
नतीजा यह्‌ निकला कि प्रारम्भ मे कुछ हानि होगी ओर निरन्तर यही हानि 
होती रहेगी कुछ आंसु पृ जायेगे । 


( ३ ) अग्रुक व्यक्ति को किस उपाय से धन भिङेगा 
तथा अवनति कब होगी । 
विचारणीय गह २,४, £ तथा १४ है 1 
गुप्तोदघाटन 


गुणनफल ह 5 => ==; > 2 ॐ 5 
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इस प्रस्तार में तुला-चाकित जल विन्दु खाना ८ मिक्षेत्र मे विश्वान्ति पात्ा| ॐ 
है । बाय जाता नहीं, रूप विषम होने से अप्रामाणित अवश्य है मगर मिवक्षेतरी है 
अस्तु, इसी को रग्न माना, चूकि अमुक व्यक्ति का प्रश्न है अस्तु सातवां विन्दु | 3 
जो विपक्षी का होता है उसी को छिया 1 ७वाँ विन्दु रूप पात = दहै । यह्‌ प्रस्तार २ 
मेनतोप्रकटरूपमेंहैनगुप्तरूपसे ही पाया जाता है। परन्तु इसका ~ वतं | ग 
मान रूप बोधन ( 2 ) है । यह खाना १५ में स्वक्षे्ी एवं बलवान्‌ है तथा गुप्तस्प | 
से खाना १३ म शाचक्े्री तथा खाना १० मे समक्षेत्री है । कुछ शक्ति २३० प्रति- ¦ 
शत मिरु रही है । विन्दु दसरा यानी जल > का दूसरा जल रूप > उप- | 
युक्त प्रकट खाना १५ तथा गुप्त मे खाना १३, १० मौजूद है शातरुक्षेत्री तथा 
समक्षे्री है । इस 7 का वतमान रूप सोपान क्रमानुसार : वक्र है। यह्‌ । 
लाना ४ मे मिनक्षेत्री है तथा ९ मे शचरकषेत्री है परन्तु जक विन्दु अग्नि गृह पर 
शक्तिशाकी पाया जाता है । अस्तु, शक्ति मि रही है । इसका छटां विन्दु शीतांशु 

¦ भ्रस्तार में भ्रकट रूप से नहीं मगर गुप्त रूप से ८वे गृह में पाया जाता है। 
भिक्षे्री है ओर वतमान रूप 5 सौरि भ्रकट रूप भें प्रस्तार में नहीं है मगर 
गुप्त रूप से खाना २ शवृक्षे्री, २ मिवक्षेनी, ५ समक्षत्री, ६ शनृक्ेत्री मे ११ 
व १२ मितव्रकषेत्र तथा स्वक्षेव में तथा शुभ द्ष्टियुक्त पाते है भीतरी चक्ति मिल 
रही है ओर दोनों विन्दु २, ६ समरूम के नाते शुम पाते है चकि सातां विन्दु 
प्रकट मे > है नहीं यह कुक कमजोरी उत्पन्न करता हे । 





नु ~ + ` 1 


अस्तु, परिणाम यह होता है कि अमुक व्यक्ति के मारुधन की क्षति न होगी । 
ज्योतिषाचायं सुरखवि ने इस प्रन मे विन्दु २ व ८ ज्या है जो सम्बन्ध रखता 
है अमुक व्यक्ति विपक्षी का है लेकिन गुजरातनिवासी रमलाचायं सलीम का | 


इन 





( ६4 } 


। कथन है कि सप्तम विन्दु कों लगन मानक्ृर उसते २,४.६, १४ विन्दुं के 


बाबर से रमलन्ञ को अपनी वुद्धि के अनुसार परिणाम कटना चाहिये । 


( ४) अभक व्यक्ति धनी है या घनहोन ? 


विचारणीय गृह -विश्वाम गृह का सातां विन्दु क्न का मानकर रग्न 
से २, ३, ११, १३, १४ विन्दुओं कै बलाबल के अनुपार परिणाम निकाङना 
च(हिये । 
गुप्तोद्घाटन 
अवदहपंक्ति = = = = >> :; == इ~ > >? : 


क ` ज्जन न्य ड १" # ^ 
भण = ज्मः री  स्स्््य चकः णी 
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चकि तुरा-चाकितः विन्दु लाना मे जाकर दाहिनी ओर प्रथम गृहं ` 
विश्रान्ति पाता है । इसे `- तृतीय गृह-रूपः बलवान्‌ मिव्षेत्री होने के कारण 
इसी को माना । चकि प्रदन अमुक व्यक्ति का है, अतः विपक्षी सप्तम विन्द को 
खगन का विन्दु छ्य! क्न को शताशु `: पाया। यह व्व गृहे में 
स्वक्षत्रो तथा.बक्वानु है ।-सका वतमान विन्दु, = है, जो प्रस्तार में -प्रकट 
जथवा गुप्त कहीं नहीं है, अतः निबंखता. का-सृचक है ! इसका दसरा बिन्दु मी. 
=. प्रकट या गुप्त नही है, ` परन्तु इपका वतं मान पृथ्वी .= तीसरे तथा सातवें. 
गृह मे. मित्रक्षे्री ओर बंलयुकत हं 1; चूकि - असली -है, नही, -व्तंमान्‌ - बिन्दु हैः 
अतः असली शक्ति नहीं है । इसका तीसरा विन्दु अग्नि = का खाना १३ में 
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4 ( ६९ ) 
जल्वाच ह । इसका वतमान खूप > खाना ६ में मित्रकत्री 
त 3 वनाव अतः कुछ. बर पाता है 1. इसका ११बां 


से युक्त हैः ६ 
न जो खाना ८ में दात्रत्तत्री है । इसका वतमान वायु = 
है जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं हैः । यह निरता का सुचक है ५ ्‌ 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि जिस व्यक्ति के विषय मे पृछा गया है, वह्‌ 
साधारण श्रेणी का व्यक्ति निर्धन है। कारण, तीनों विन्दु रुगन-गृह-सहित्‌ 
तिर्बल है । केवल एक विन्दु को रक्त प्राप्त है । 

रमखाचायं सुरखाव ने इस मामले मे विन्दु. प्रथम का सातव्‌। रगनगृह 
मान लिया है । उसका दुसरा विन्दु मारुका है ओर शवां विन्दु ामका 


है । जन्यः अर्थात्‌ भरब देश के रमलन्ञ विन्दु २, ३ ११, १३, १४ को सातवे 


विन्दु छग्न से फलादेश कहते हे । 
( ५.) अक व्यक्ति से धन प्राप्त करना है, 
मिलेगा या नहीं ? 
गुप्तोद्धाटन 
अवदहक्रम = ~ > = >: ~. == <<? : : & 
पारम = 1 2 ~= 4 2 
7१ ~= = 7322 
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सोपान-चक्र प्रस्तार 
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इस प्रकार से विचारणीयः गृह १, २, ८, १४ ह 1 चकि तुला-चाक्ित 
पुथ्वी तत्त्व का विन्दु खाना ३ मे विश्राम पाकर पुनः दाहिनी ओर चक्कर ` 
खाना १ मं सैमकते्रो होकर विश्राम पाताहे 1 यही रगन-गृह है । इस मंदग खूप , 
का पुनरक्तं खाना १२ तथा खाना १५ में स्वक्षत्री तथा मित्रच्े्री है। इसका 


( ६७ ) 


वर्तमान रूप तीक्ष्णांशु ८ है । यह प्रक्टरूप में प्रस्तार में नहींहै। मगर 
गुप्त रूप से १४वें गृह मे शत्रक्षेत्री है ओर अद्धं दृष्टि (४) रखता है । बर कम्‌- 
जोर पड रहा है । 

दूसरा विन्दुरूप 5 है, जो गुप्तरूप से शतुक्षेवी खाना १४ में निर्बल 
है । इसका वतंमान रूप देत्यगुर ~ है" जो प्रस्तार में गुप्त ` तथा प्रकट कहीं 
नहीं है । अतः निर्व हो रहा है 1 इसका आव्वां विन्दु = है, जो खाना १० 
मे राचृक्षेत्री है ओर गुप्त रूप से खाना १, ५ में समनक्तेत्री होकर वेढा ह 1 इसका 
वतंमान रूप = खाना ११२, १५ में समक्षत्री, स्वक्षेत्री तथा सित्रक्षेत्री ` 
बली है ओर शुभ दृष्टि से युक्त भी है, अतः ५० प्रतिशत बर्‌ मिरु रहा है । 

इसका १४बांँ विन्दु अग्नि तत्त्व का रूप ~ है, जोप्रस्तारमेन तो 
प्रकट रूपमे है ओरनगुप्तरूपसेही। इसका वतमान खूप > (आर) है 
जो खाना ३ में शातरकषे्री, ५ में स्वत्तत्री. ११ मे शवुक्षेवी तथा १३ में 
स्वक्ेत्री है । .कुछ बरु मिलता है 1 


अस्तु, परिणाम यह निकला किं इस समय प्रश्नकर्ता महाशय को आशा 
बकरी के गङे मे उत्पन्न थन के समान व्यथं ही है । क्योकि कोई विन्दु बर्वान्‌ _ 
नहीं पाया जाता है. अतः निराशा ही होगी । 
(६) अयु व्यक्ति से घन प्राति के षरिषय मं ्ञगडा 


होगा या आसानी से मिरु जायगा ए 
विचारणीय गृह॒-१. २, १५ हँ ! 





गुप्तोद्वाटन 
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अवदह्‌ करमानरुसार प्रस्तार के रूपों को गुणा करके गुप रूप गृहं इसी भकार 
से निका गये हे | 


चूंकि तुरा-चालित विन्दु जरु का खाना ३ स्वक्षेत्रो होकर विश्रान्ति पाता 
है । इसका पुनरुक्त रूप > खाना ११ तथा १५ मेँ स्वक्षेत्र बलवान्‌ होकर 
वेठा है । इक्षका. वतमान रूप : (वक्र) प्रकटमेतो कहौं है नहीं, मगर गुप्त 
खूप से. १० गृह मे तथा १४बें गृह मे समक्षेत्रो होकर वेढा है। यह : 
अशुभ दृष्टि से युक्त है, अतः ५० प्रतिरात बर मिल रहा है । 


(२) इस दुसरा विन्दु : गुप्त रूप से १० तथा १४में समक्षेत्री होकर 
बेठा है । इसका वतमान रूप = प्रत्तारमेनतो प्रकट है ओरन गुप्त है। यह्‌ 
१५ गृह का स्वामी है । अस्तु, प्रप्तारकेखूप १२ ¦ कोत्सेगुगा क्षा । 
तो ~ खूप अया। जल विन मृद्यु अवश्या को प्राप्त हो गया, अतः निब . 


हो रहा हे । 


( १५) अञ १५बे विन्दुकोल्िप्रातो पृथौ तवका रूप शोतांशु(;) 
पाया ६ यह्‌ प्रस्तार मे २ जगह -खाना १२ मे मित्र्ेत्रो तथा खाना -१३में 
समक्ष होकर नैठा है तथा गुप्त ख्पसे भी लाना ४में स्वक्षेत्रो ब्रा होकर 
बेठा है । इत्र : का वर्तमान रूप सौरि = है, जो प्रकट खूप में लाना १व ५ 
म.समकष्री होकर वैठा है गौर शुर दष्ट से युक्त भो है 1 अस्तु, ७५. प्रतिदत्त ` 
बर मिरु रहा है | अव ध्यान दिया तो विन्दुः १व२के अतिरिक्त १५ को. 
बलवान पाया । परिणाम यह निकला.कि प्रकर्ता को मा तो मिकेगा मग्र 
टिकेगा नहीं । #* ५ * र ४ ५०००४ १ ह 


( ६९ ) 
(७) मेरे भाग्य में धन-प्राप्तिखायोगदैया नदीं? 


विचारणीय गृह १, २, ४, ५ हे । 
गुप्तोद्घाटन चक्र 


६ ७ -८ 
€ ९० ९१९१ १२ १३ १४. १५ ~ ~ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
अशिति. = == ~ 
वायु = = 7 = 1 = 
पश्व ~ | ~ 





ध यह अवदह्‌ क्रम के रूप को प्रस्तारके रूप से गुणा करके गुप खूप लयि 
गये हे । 

चकि तुला-चाठिति वायु विन् पंचम गृह मे विशाम कर पुनः दारित भोर 
चर कर खाना ३ में विश्रान्ति पाता है) इन तीनों स्थानों में हम पंचम गहं का 
भित्रक्षे्री नाते से तगडा पाते है, अतः गनविन्दु पंचम गुह ‡ को माना 
इसक्रा वतंमान रूप वायु शीतांशु ; है, जो खाना ७ ओौर १५ में समक्षेनो 
होकर गैठा है तथा गुप रूप से लाना २ तथा १४ मेँ स्वक्ते्ो बलवान्‌ होकर 
५० प्रतिरातः बल पाता है। दुभ दृष्टि सेःयुक्त भी है। अतः कंहा गया कि 
भ्ररनकत्ता का भागय सन्तोषजनक है । 

(२) अब द्रसरा विन्टवायुका ¦ है, जो उपयुक्त लिखित के अनुसार 
५० प्रतिशत बरु रखता. है । ` इसका वतंमान कूप वायु लोहित = खाना ११ 
जक मे समन्ेतरी होकर बेठां है ओर शुभ दुष्ट से युक्त भी हे । यह्‌ भी लक्षण 
जख्वानु बनने के हे । ।ओ 





ह ( ७० ) । 
(४) अब विन्दु ४कोदूडातो < को पाया। यह प्रस्तार में लाना १६मे , 
दानृक्षे्ी तथा निंर होकर बेठादहै। गुप्त रूप से भी खाना ४ रानुक्षत्री 
होकर निबंङ हो रहा है । अस्तु, चौथा विन्दु कमजोर पाया । इसका वतमान 
ङ्प ~ हे यह भी भस्तार में गुप्त ट कहीं नहीं < 
1 न 
(५) अव ्पाचवां विन्दु ल्या तो रूप बोधन को पाया । यह प्रस्तार मे 
यद्यपि गुप्त अथवा प्रकट कहीं नहीं है किन्तु इसका ठि वि 
यह छठे ग्रह॒ का स्वामी है ४ 44 न य त 4 वा 
तो रूप ~= पाया इसका वायु विन्दु जीवित रहता है । अतः आशा या सन्तोष 
जनक हे । इस पाचवें गृह का वतमन सूप वायुका : है, जो खाना३व४ 
म समक्षेत्री तथा शनरुक्त्री होकर बेडा है, अतः परिणाम मेँ कमजोरी है ! 
` अस्तु, परिणाम यह निकला किं अन्न-वस्त्र से अधिक मिलने का ढंग मभी ` 
तो दिखाई नहीं पड़ता है 1 कारण, विन्दु ४ तथा ५ जो मुख्य है वह॒ निर्व 
हं । इस प्रकार के प्रश्नों को विन्दु २, ४, ५ से निकालना चाहिये । 
( 2 ) किसके द्वारा धन प्राप्त होगा ! 
विचारणीग्र गृह १. २ हैँ । 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
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( ७१ ) 


चूकि तुला-चालित पृथ्वी विन्दु खासा ४ मे स्वक्ष्री होकर विश्राम पाता है। 
विन्दु रग्न बलवान्‌ है । इसका वर्तमान रूप = प्रकट रूप में तो प्रस्तार मे पाया 
नहीं जाता हे मगर गुप्त रूप से खाना १२ मे स्वक्षत्री होकर बेठा हैः तथा १४ 
गृह मे शचृक्षेव्ी होकर बैठा है । दोनों जगह अद्धं-षटियुक्त तथा पुणं.दृ्टयक्त है, 
अतः विन्दु को ५० प्रतिशत वरु मर्‌ रहा है । 


( २) विन्दु २ पृथ्वी ~ गुप्त रूपसे खाना १२व १४ में मौज॒दहे। 
स्वक्षेत्री तथा रानृक्षेत्री होने से सम भाव में रहता है । इसका वतमान रूप 
पृथ्वी खाना १६ स्वक्षेव्री होकर बलपा रहा है, अद्ध दु्ियुक्त तथा पूणं हे। 
अतः राक्तिरारी बन रहा है । प्रमाण मिरुता है किं परशनकर्ता को धन प्राप्ति 
का योग है 1 अब यह्‌ ज्ञात करना है कि किसके द्वारा प्राप्त होगा ? दूसरे विन्दु 
को तथा उसके वतमान को देखा तो विन्दु खासं खाना १६ मे बल्वाच्‌ 
पाया ओर गुप्त रूप से सातवें तथा १६ मे मित्रक्षेत्री तथा स्वक्षेत्र पाते है । 
अतः परिणाम यहं निकला किं दूसरा विन्द्‌ ~ १३ घर कार, वतंमान 
१वे घर का है ओर पुनरुक्त गुप्त खाना १३ तथा ‡ १६ मे है 1 अतः खाना 
७, १ १२ ओर १० के द्वारा प्राप्त होगा । क्योकि खाना १३ प्रथम गृह से 
सम्बन्ध रखता है ओर १६ खाना १० से सम्बन्ध रखता है । इनको बल मि 
रहा है ओर १४ मे निर्बल है, अतः १४ को छोड दिया । 


( & ) अक व्यक्ति कृपण है या उदार ! 
विचारणीय गृह्‌ १, २, ८ तथा १२ हे । 
सोपान-चक्र 
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गुप्तोदुधाटन चक्र 
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९०: ९. ९९ ` १३ १४ १५ १६ 
चूकि तुका-चाछित वायु तत्तत का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना ६ 
शीतांशु मे, स्वक्षेव मेँ विश्वाम पाता है। चकि यह्‌ अप्रामाणिक है अतः खाना 
१५ को छग्न विन्दु माना । यह खाना १ में मितरक्षेत्रो है तथा खाना मेश 
क्षेत्री हे । यह रुन ~ का रूप खाना १५ मँ दाखिकरू तो ह पर वायु-विन्दु चर 
हं * इसी प्रकार चौथे गृह म ~ पृथ्वी तत्तव मे स्थिर तो है पर विन्दु चर है। 
खाना १मे. ~ रूप खारिज ओौर विन्दु चर है। इसका वतमान खूप वायु :7 


खाना १४ मे स्वनेत्र एवं चर है । दूसरा विन्दु वायु > खाना १४ मे सुखा है 
परन्तु वतमान इसका : साना ३ मेँ दाखिल तत्त्व मे है | 
अ।ठवा विन्दु वायु ~ खाना ११ में दाखिलमें है गौर खानारमें खुला 
है । वतंमान इका खाना १,४.१४ में है ओर प्रथम मेँ खुला हे । शवां बिन्दु 
जलकारूप : खाना३ में दाखिलहै। इसका वतंमान जल का रूप त है। 
यह्‌ गुप्त स्पसेखलानाश५मेहै! (द 
अतः परिणाम यह्‌ निकला किं प्रश्नकर्ता जिसके विषय मे पूछता हैः वह्‌ 
कृपण ह उदार नहीं है । 
इष भरकरार क प्रश्नो का उत्तर विन्दु १,२,८.१२ के बधे तथा खुरे बिन्दुओं 
के अनुसार दिथा जाता है ॥ यदि यह्‌ विन्दु खुले टो तो उदार है ओर यदि बधे 
होतो ङृपणरहै। , ~ ~ 5 = 
( १८ यत्े क्रय-विक्रय मे लाम होगा याहानि होगी! ` । 
विचारणीयं गृह १, २, ८ है । स 
यदि तीनों विन्दु बली हों तो कय-विक्रय मेँ लाभदायक होगे । यदि निर्बल 





( ७३ ) 


हो तो हानिकारक समन । यदि दुसरा विन्दु बलवान्‌ हो ओर आटा निवे 
हो तो खरीद शुम हो । यदि इसके विपरीत हट तो फल भी विपरीत क । 


गुप्तोद्घाटन | 
९ २ २ ४ ५ ६ ७ ८ 
१०. १९६. २. १ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
अन्ति क~ ~ | == 
वायु ~ न~ | = 
(0 4: 1 ध = 


चूंकि तुला-चाकित वायु विन्दु शर्त्री आवें गृह मे स्का है । यही ग्न 
है अथवा भाग्य का गृह है । इसका वतंमान रूप :, (वक्र) शे गृह मे 
वलवान्‌ होकर गैठा है । ओर दुष्ट सप्तम रखता है । अस्तु ४० प्रतिशत बङ्‌ 
मिक रहा है । ॑ . 

(२) इसरा विन्दु ~ लाना १४ मे स्वक्षेती है। गुप्त कहीं है नहीं। ` 
इसका वतमान स्प वायु<है जो नवे गृह में मितरक्षेवी है! मगर श्रवीं दृष्टि ¦ 
मरुभ पडती है । अतः. कुछ बर कमजोर हो गया है । 

( ८ ) इसका आवां विन्दु वायु का उष्णगु > है जो खाना १५ म सम- 
क्षेत्री है तथा गुप्त रूपसे खाना १ वर्मे मित्रक्षेत्रीहै ओर शुभ द्टिसे 
युक्त है, अतः ५० प्रतिरात बरु मिर रहा है। | | 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि कय-विक्रय दोनो मे मध्यम लाभ रहेगा 
कारणः दोनों विन्दु २ तथा ८ समान बरी है । 





दूसरी विधि से-खना १ व `  भरस्तारका स्‌ 
१०सेक्रय तथा खानार२व ११ ~: 
से विक्र को दक्षा देखकर तथा 
खाना १५, १६ का बरु जानकर 
निणंय किया जाता है | च| 


त 
क | 
| ॥ [वे 

के (व क 

जक क श क 

क 

॥ । 
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तीसरी विधि-तुा-ब्राछित विन्दु जहाँ विश्चाम पाता हो, वही कुन मान 
रे । फिर दुसरे, तीसरे, दसवें, ग्या रहें विन्छु के बलाबल से परिणाम निका । 
यदि चारों विन बरी हो तो इच्छानुसार ाम हो ओर कुछ निल कुछ बलवान्‌ 
हों तो अपनी बुद्धि के अनुसार बराबर देखकर परिणाम निकाले । इस प्रस्तार 
, मे चारो विन्दु वतमान सहित बकत्रानु हैँ! अतः परिणाम यही निकला कि क्रय- 
विक्रय मे राम होगा । ६ | 
[११ अक व्यक्ति से क्रय-विक्रय का सौदा हयो 
जयेगा या नहीं? | 
इस प्रकार के विचारणोय गृह विन्दु १, २, ११, १३, ९४ १५ है। | 
गुप्तादघाटन । 
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९ ९१ ९१२ १३ १४ १५ 
चूकि तुला-चाकित विन्दु सप्तम | 

मे जाकृर पञ्चम भाव में सक्ता है। ~ 

लेकिन ५ ६ दोनों में विष रूपहै| . . = 

अतः खाना७को छन माना(१) 

प्रथम्‌ विन्दु मि्क्षेत्रो है खाना १२ 

मे स्वक्षेत्र भो है ओरवबलपा रहा है ! 


|| |.* 
6 8 
ट) ||| || 
| 


0 अव 
|°. 


-1*111° * 11*1 |... 





७९ ) 


इसका वतमान विन्दु सापान-कमानुसार पृथ्व का रूप ~ है, जो प्रकट तो नहं 
मगर गुम रूप से खाना ६ शनुकषेतरी है अतः बलू क्षोण पड़ा। ३० प्रतिदत 


जरू प्रथम विन्दु का ख्या! 

(२१ दूसरा विन्दु रूप ~> गुप्त रूप से छे गृह मं शतुक्षेत्री होकर 
निबंल हो रहा है । इसका वतमान स्प : साना ५ में समक्षेत्ी मिला तथा 
गु खूप से खाना ११ मित्रके मिक्ता है इपल्ये २० प्रतियत बल मिलता है। 

( ११) इसका ११ां विन्दु अग्नि तत्व का रूप ~है, जो खाना ६ 
मित्रक्षती मे है । इसका व्तंमान रूप ~ है जो गुप्त रूप से उसी (६) में 
वेढा है । भिक्षे है. अतः पूणं शक्ति पा रहा है । | 

( १२) इसका १३ां विन्दु अग्निका शीतांशु : दै। यह प्रस्तार में 
गुप्त तथा प्रकट कां नहीं है । इसका वतमान रूप = खाना ९ मे स्वततत्ी 
कुछ बलवानु है । 

( १४) विन्दु शवां अग्नि =है, जो लाना ९ सें पर्णं बक्वान्‌ है । 
इसका वतमान अग्नि ~ खाना २ व १३ में मिवरक्ेत्री तथा स्वक्षेत्र है तथा 
दष्ट शुभाशुम दोनों है 1 अतः दोनों स्थितियों मं विन्दु बलवान मिरु रहा है । 

( १५ ) इसका १५बां विन्दु अग्नि का ~ है। यह खाना २ मे मित्रतते्रो 
तथा खाना १३ में स्वक्षेत्र है ओर बर पा रहा है । इसका व्तंमान रूप ~= 
खाना३व ११ में शवुतत्री गेटाहैजो निर्बल हो रहा है पर शुभ दृष्टि से युक्त 
है, अतः १० प्रतिशत बरु मि रहा है । 

अतः परिणाम यहु. निका कि क्रय-विक्र हो जायेगा । ठेकिन किनाइयां 
पेदा होंगी ओर वेचनेवल को मूल्य मी कुछ कम मिलेगा । 

सरो विधि-पिन्दु २ तथा १४ केता केह, १ व १३ विक्रेता के है 
१५वां विन्दु दलाल काह ओर श१बां सौदाका विन्दु है । भ्र अपनी वुद्धि के 
अचुतार २, १४ तथा १, १३ के बरार के अनुसार परिणाम कह । 


(१२) आजकरु कय-विक्रय से राम होगा डानरीं १ 


~; भकार से विचारणोय गह १व ११ ह। दोनों के बलाबङ को देख 
कृर फर कहें । 





( ७६ ) 





गुप्तोदुघाटन चक्र 
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इ ९६8 
तुला-चाक्त विन्दु खानाश्मे ~? = ॐ 
पहु चा, वह पुनरुक्त खाना ९ तथा १५ 


में है । स्वनेत्र तथा मिन्रक्षेत्री हे । 
इसका वतंमान खूप ॒देत्यगुर ~ 


॥। 


11. 1 
। । # 98 च | 1 
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प्रकट रूप में तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना १ में समन्तेत्री पदा होता है ओर | 
मित्रदुष्टि से युक्त है । अस्तु, विन्दु राक्तिपा रहा है । | 
। 
( ११) स्यारहवां विन्दु अग्निका रूप : है, यह प्रकट में तो नहीं, 
मगर गुप्त ल्प से खाना में मिव्रकषत्री होकर नैठा है। दृष्टि नहीं पडती है. , 
इसका वतमान रूप = खाना४व १२ में समक्षे्री है ओर पूर्ण-दृटियुक्त 
है, मिवद्ष्टि भी ह । अस्तु, यह्‌ ११बां विन्दु बल पा रहा है | 
अतः परिणाम यह निकला कि लाभहो जायेगा मगर रुक कर, क्योकि 
लगन-गृह विन्दु समतता मे है । कम चाद काभ होता रहेगा । 


(१२) अन्म फा करय-विक्रय कैसा रहेगा 


इस प्रकारके भ्रशनमें खाना ६ व ११ निगम हों तो विक्रय अच्छा 
हो । यदि विन्दु १व १३ वली आगम हों तो क्य करें १५, १६ को तो देखना 


जरूरी होता ही है । 


६ ( ७७ ) 


(१४) एक व्यक्ति के साञ्चे मे अन्न का व्यापार करना 
चाहते है, अपने नाम से छाम होगा? 
या सा्चीदार दारा राम होगा १ 


एसी दशा मे १३बां गुह प्रश्नकर्ता का है, २व १४साफीदार कादहै, 
तथा १५ प्रश्नकर्ता का ओर श्६्वां साक्षीदार का निगम हो चाहे आगम 


वटी श्रेष्ठ है । 
(१५) अभ्रक खाच बस्तु या ओषधि मेरे सिपि 
हितकर है, या अदहितकर है ? 
इस प्रकार के विचारणीय गृह विन्दु ६, ८ है । 
छठा गृह ओषधि का है यहु कवि -‡ स्वक्षेत्री है । 


गुप्तोद्षाटन 


१० ९१ ९२९ ९३ १४ १५ 
चूकिं तुङा-चाङ्त वायु विन्दु 

दवितीय गृह में होकर फिरबाईंतरफ ` = २ 

चलकर खाना ८ मे विश्रान्ति पाता र 

है) मगर खाना २, ४, ५, ६, ८ 

के ङ्प अप्रामाणिक है। ~: बाई 


तरफ अशुभ पड़ता है । अस्तु खाना ३ < को विध्रान्ति स्थान कायम करके 
गन माना । 








~ । ( ७८ ) | 
इसका दसरा विन्दु वायु ‡ है जो ४, ५ तथा साना १३ मे रावृक्षे्ी ता 


२ जगह मिवक्षे्री है । इसका वतंमान रूप कवि ; खाना ६व८ में 
तथा ८ मे शबुकषत्री है । वैरंस बराश्र आता ह. अब्र ध्यान दिया तो वायु | 
विन्डु २ जगह अग्नि में तथा वतमान वायु में पाया । रातरकषेत्री को छोड़ दिया 
तो परिणाम निकला कि रोगी को दव। गम॑तर अनुकूल होगी । इसमें ` विचार 
णीय गृह तथा उप्तके वतंमान रूप को देलना चाहिये । अग्तिवायु मे गम 
तथा जल-पुथ्वी में ठंढी दवा हितकर होगी । 
अन्य विधि- गृह ६ ओषधि है । यह्‌ कवि † स्वक्षेी है । इसे वागमी = 
मिनद (५) से देखता दै तथा शीतांशु : भी कवि ? को शुभ दष्टिसे 
देखता है । आठ्वां रूप भी यही कवि : है। शानुक्षेती है मत्री खाना १५ 
होता है । उसमे उष्णगु ~ ओर राजा १६ गृह होता है । उसमें रूप बोधनं 
> है 1 बस्तु वह वस्तु या ओषधि कुछ छाभ करेगी । 
(१६) आज मेने इछ खाया हे या नहीं १ 
विचारणीय गृह १,२,६ हे । यदि प्रस्तार 
सभो बलवान्‌ हो तो खूब उटकरखाया = : 
है । यदि सभीनिर्वरु हो तो खाया 
नहीं । यदि रया६मे एक बी हो 
ओर एक निवल हो तो कहो कुछ खाया 4:1४ 
है । १,२,६ बरी शुभ मागमी या स्थायी हो तो खाया है ओर यदि निगम हों तो 
नहीं खाया है यदि दोनों प्रकारके हों तो कम खाया है । सभी कूरहीहोंतो 
साया भी नहीं ओर खाने के चयि ज्ञगडा भी हज है। चकि तुला-चालित 
विन्दु पथ्वो का सप्तम माव मे पंच कर पंचम भाव मे सकता है । चूकिं : का 
एतबार नहीं है, अतः 5 को कन गृह माना । दुसरा विन्दु इसका सोपान 
कमादुनार पृथ्व का रूप आर ( ) है । यह गुप्तोदषाटन करके देखेगे तो खाना ` 
९ व १२ समक्षत्री होता है । वतमान रूप पृथ्वी कवि ‡ है। यह्‌ प्रस्तार में 
कहो नहीं पाया जाता है । | | 
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इसका छठा विन्दु पृथ्वी का रूप मन्दग = है 1 यह प्रस्तार मे है नहीं मगर 
गुप्त रूप से खाना ५ मे पाया जाता है । यह्‌ समकतेत्री है इसका व्त॑मान रूप 
तीत्णाशु ~ खाना १२, १४ मे -पाया जाता है । स्वत्तेी तथा शचुलतेतरी है, 
दृष्टियुक्त भी है भौर नहीं भी है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि रोगी ने कुष 
बदपरहेजी की है । कारण, दोनों विन्दु प्रस्तार में नहं है, लेकिन दूसरे से छठा 
विन्दु कुछ बरी है । इससे नतीजा यह निकला कि कुछ खाया है 1 चकि विन्दु ~ 
है । इसमें विन्दु अग्नि, जल, पृथ्वी हं । अग्नि सम्बन्ध मिष्ठान्न से है गौर जल- 
पृथ्वी का वनस्पति आदि से है 1 बस कहा गया कि कुछ वस्तु शाक जादि खाया 
ठै । कुछ मिष्टान्न खाया है । 


( १७ ) आज बादरु धिरा है, वषा होगी या नहीं ? 

यदि रूप विधु = प्रस्तारमे जल 

या पृथ्व के गृहो मेंहों। १,५,९, <: इ 
१३ गृह अग्नि के ओर, ६, १०, 
१४ वायु के गृह हँ तथा ३,७, ११; 
१५ प्रस्तार में जरु के गृह कहे गये है । 
अस्तु, खूप = जक या पृथ्वी के गृहं मे हों ओर साक्षी २ = इत्यादि ` 
के (6. हो अर्थात्‌ जरू रूप हो तो वर्षा खूब होगी । इस प्रस्तार मे = शध्वे 
गृह मे हे । यह राजा का गहु माना गया है1 ओर यह्‌ रूप मन्त्री = तथा 
लगन = के गुणन से बना है। रूम विधु = मित्रगृही है1 अस्तु, परि. 
णाम यही निकला कि वर्षा होगी । जू तत्त्व के रूप यदि जरू गृहो में प्रस्तार 
मे आवें तो खूब वषा होगी । इसके अतिरिक्त यदि १ व १० गृह मे आगम रूप 
अर्थात्‌ दाखिक रूप हों तो भी वर्षा खूब हो ! यदि वायु रूप प्रस्तार मे अधिक 
हों अथवा पृथ्वी के रूप अधिक हो तो आकाश मे बादलों का भुरमुट रहेगा 
वर्षा न होगी । यदि अग्नि के रूप अधिक हों तो पूणं आकाश तिमर रहेगा । ¦ 
इस प्रस्तार मे २, ४, ९, १५, १६ म जलरूप ह! ओर खाना ६, ११, १३ 
१४ अग्निरूप ह । इसमे जल रूप ४ स्थान पर हँ मगर अग्नि रूप . बल्वान्‌ 
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है, ओर वायु रूपम भी बलवान्‌ है ओर पूथ्वी भी बलवान्‌ है मसत 
परिणाम निकला कभी आकार पर बादल रहेगा, कभी छोटी वृह 


रहेगी । कारण जल-रूप निब॑र हैँ । इसी प्रकार रमलज्ञ को अपनी बुद्धि कै 
अनुसार विन्दु-चाऊ द्वारा फलादेश कहना चाहिये 1 यदि प्रथम ४, ° विन्दु 
सोपान क्रम मे जल विन्दुभय वतंमान रूप के बलवान्‌ हों तो वर्षा होगी । 
तृतीय-गृही प्रश्नों का विवरण 
( १ ) क्या युञ्चे शिदप-षिव्या ( सिलाई, कतार, 
बुनाई, ठाई, रोहार का काम इत्यादि ) 
प्रप्र होगी, या नहीं ? 


विचारणीय गृह १, ३ हैं । 








गुप्तोद्घाटन चक्र 

१ र्‌ २ ८ ५ ए ७ ८ 

९ १० ११ १२ ` १३ १४ १५ १६ 

 “ चूतं तुला-चाल्िति विन्दु जल प्रस्तार 
काखानारमें पहुंच कर पुनःबाईं = 7 : =| त ट : 2 
तरफजाकरचौथे गृह म विश्चान्ति पाता | 
है, यही खगन विन्दु माना जाता मगर =| 
तीसरे गृह मे रूप ¬ का विन्दु स्वक्तेत्री | ¦ 
होने से परम ` बलकान्‌ है, जतः छग्न-विन्दु तृतीय गृह ~ को माना इस ` | 
का वर्तमान विन्दु जल रूप : प्रस्तार में च्छे गृहमे पड़ा है। समततेती है ` 
ओर अद्धंशत्रु दुष्ट रखता है। खाना २ का वतमान विन्दु 5 है, जो चतुथं ` 


^ 2 (णा 


~ +=. भ = क रै 
न क क 9 2 4 ॥ ५ 
मो दि १ ` ॥ कि = ~ ति त मि 1 ज मको दोनो क ० = क णी 2 1 
॥ भः य क ज य, चो 
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क ` # अक्क 
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मिन्रक्षेनी गृह में है तथा नवम में समक्षेनी है ओर साधारण दृष्टि रखता हे । 
विन्दु को बर ३० पतिरात मिक रहा है । | | 

(३) तीसरा बिन्दु जल का > है । मित्रकषत्री है ओर सम दुष्टि भी है। 
इसका वतंमान रूप जक का आर = प्रकट में तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना 
२मेंबैठाहै ओौर तीसरी दुष्टिशुभदहै। वली रूपहै = नवं गृह मे शत्रु 
क्षेत्री है 1 लेकिन अग्नि मे जर विन्दु बलवान्‌ होता है, अतः वा निकरा 
कि परिश्रम अधिक करने पर विद्या प्राप्च होगी । कारण, चौये गृहमे भो = 
मिक्षेत्री है 1 इसका वतंमान जर ~ गुप्त रूप से दूसरे गृह में उत्कृष्ट मित्र 
क्षेत्री सम बर रखता है । अस्तु, ४० प्रतिशत बर है । | 

अन्य आचायं ३, ९, ११ विन्दुं के बाबर से परिणाम निकाङ्ते हं । 
उस विधि की अपेक्षा यह्‌ ठीक जनि पडता है 1 


(२) अश्चक व्यक्ति वस्तुतः विदान्‌ है या केवरु दिखावा हे ! 
विचारणीय गृह्‌ विन्दु ५, ९ १० हं । 


गुप्तोद्धाटन 
बबदह = 2 = ~~ = ~ 
प्रस्तार“ ~. 3.2 4 == 
गृह १ २३ ४५६ ७ ८ ९ १०११ १२१३१४१५ १ 
चकि तुला-चाछ्िति विन्दु जल व्रस्तार 


का तीसरे चीता ¦ मे स्का परन्तु : = :. = | 
वहु निर्णायक नहीं माना जायेगा । ~ = 1 
कारण, इसके चारों तत्तव खुले हैँ । | 
अतः तुका गृह > को चायं सूर्खाव 
। लगन साना । | 
इसका पांचवां विन्दु जल ~ है, जो प्रस्तार मे नहीं है। इसका वर्तमान 
जल 7: १६े प्रकट में मित्रक्षेत्री है ! ब इसका २५ प्रतिशत हो रहा है 1 


। 1 न | । 
छ च क चे 

॥ 1 ध्न डी 
च ॥ ठ यै 
श ल 
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( ८२ 
नवां विन्दु पुथ्वी का = है, जो प्रकट मे प्रस्तारमें नहीं है मगर गुप्त रूप 


से नवं गृह मे उत्कृष्ट मित्रक्षे्री है ओर समबरू १ रहा है । इसका वतमान रूप | 
मंदग = है । यह प्रकट में प्रस्तार में है नहीं मगर गुप्त से छठे शत्रुगृह तथा 
१३बे उत्कृष्ट मित्रके में समब ओर दुष्टि-यक्त है । अस्तु, कम अर्थात्‌ 
३० प्रतिशत बर रखता है । 

( १० ) इसका १०बां बिन्दु पुथ्वी का = गुप्त रूपसे छठे मे रनुक्ते्ी । ्‌ 
तथा १२ें समक्षत्री है ' इसका वतंमान विन्दु पुथ्वी का = है. जो २,४, ११ 
रवुकषेत्ी स्वत्तेवी मिचन्ञत्री प्रकट में तथा गुप्त ख्पसे खाना १ तथा १५ ` 

मित्रत्तेतरी है ! यह ४० प्रतिशत बरपा रहा है । 
| 
| 





परिणाम यह निकला किं कोई भी विन्दु ५० प्रतिक्षत तक बल में नहीं 
पुचता है । अस्तु, यह व्यक्ति धूतं है भौर दिखावा मा बनाये है । 

नोट-सुर्वाव के चन्द प्रस्तारो में विन्दु १० ओर श५ के अनुसार इस 
प्रश्न का ह दिखाया है । अनुभव करें । | | 


(२) असक व्यक्ति से शानां करना है, वह जीतेगा 


` `या जीतुंगा १ 
विचारणीय गृहं विन्दु १, ३ प्रश्नकर्ता तथा ७..९ प्रतिद्वन्द्वी । 
॑ गुप्ोद्घाटन | 
4 = = = ० = 
= 327 


क | 
क "ग्य ~ त्त | [ छ" 1 क्क 
९ केः  दन्् ओ "णी 
# ज 9 च्य च 


ग्ट १२३४ ५६७८९ १० ११ १२१३ १४ १ 
चूक तुला-चाकित पृथ्वी विन्दु प्रस्तार 
लाना ५ मे होकर दाहिनी तरफ सैर : = ~ 1 त 
करता प्रथम गृह में जाकर सकता है । व 
रूप = को रग्न माना । प्यह प्रस्तार 
मे दो जगह खाना५ तथा १५ में 
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मौजूद है 1 उक्कृष्टमिकक्षेव्री है । ४० प्रतिरात बरु मिल रहा है । वतंमान 
इसका पृथ्वी ~ स्वक्षेत्र खाना ४ में वलवान्‌ बेडा है। दृष्टि साधारण है 
अतः साधारण बल मिरु रहा हे । 

(३ ) तीसरा विन्दु पृथ्वीका ` है। यह शचरक्षेत्री खाना २ तथा १४ 
मे है । वतमान इसका पुथ्वी : स्वक्षेत्र खाना ८ में बलवान्‌ है तथा खाना १३ 

-मेंगुत ल्पसे समक्षेत्रीभी है! पूणं तथा साधारण दृष्टि भी है1 अस्तुः 

साधारण बल मिरु रहा है 1 यह दोनों विन्दु प्रशनकर्ता के हं 1 

( ७ ) सातवाँ विन्दु पुथ्वी = है ! यह प्रथम तथा सप्तम मे समनतेत्री तथा 
भितर्ेत्री है । वतंमान इसका पृथ्वी ~ तीसरे व ११बे मे मित्र्त्री होकर बेठा 
है ! साधारण दुष्ट तथा मित्र दुष्टि से युक्त है, अतः पूणंबरी है 1 

( ९.) नवाँ विन्दु अग्नि : खाना ६ में मित्रत्तेत्री है, ओर वतमान इसका 
अग्नि = प्रकटमें तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना ४, ५ एवं १२ में सम- 
त्री, स्वक्तेत्री तथा समन्त्री है, भौर पूणं दृष्टि, साधारण दुष्ट तथा मित्र दृष्टि 
से युक्त है । परिणाम बरु का मिरु रहा हे । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निका कि प्रश्नकर्ता हार जायेगा ओर विपक्षी विजयो 
होगा । कारण, प्रतिद्न्द्री के विन्दु बरुवान्‌ हं । 


अन्यविधि 

मान ङो विन्दु पंवमको कनन : = .: 
मानकर खाना १ <: को जहां विन्दु = 
(न है उसी को ङग्न माना। यह 
प्रस्तार मे खाना १व ७ में समन्तेत्री २. < | 
तथा मित्ते है । इसका वतंमान विन्दु पृथ्वी का ~ खनार३व १९१जजल. 
मे मित्रत्े्री है तथा १ में समन्ेत्री मित्र है । तीसरी दृष्टि भी शुम ह अतः बर 
इसे ७० प्रतिशत मानेगे 1 

( ३ ) तीसरा विन्दु पुथ्वी = है 1 यह खाना ५ मे उल्छृष्ट मिव्रत्तेनी 


( सम बर्‌ ) तथा १५ मे मित्रहतत्री दै । इसका वतंमान पृथ्वी का रूप ‡ है 1 
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( ८४ ) 
यह खाना ४ में स्वक्तेतरी प्रकट, ७ व ९ में गुप खूप से मिवक्षेवो व समक्षे है | 


दृष्टि अञ्युम है अतः बर ५० प्रतिदात है । 
७ वां विन्दु पृथ्वी का = है, जो गुप रूप से तीसरे में मित्र्षेत्री है । इसका 


वृतंमान पृथ्वी = है, जो गुप्त रूप मे ४, ५, १२ स्वक्षेत्री, उक्कृष्ट मित्रके 


( समबङ ) तथा स्वक्षेत्री है । बरु ४० प्रतिरात है । 
श्वं विन्द्‌ प॒थ्वीका ~ है, जोकि तीसरे मे मित्रक्षेती तथा श१श्वेमेभी 


मिवक्षेबो है । यह गुप्त रूप से खाना १ मे समक्षेत्री हं । इसका वतमान पृथ्वीं 
= है। जो किं षवे में उत्कृष्ट मित्रक्षे्री १९१ वें मे मित्रक्षेनी हे । तीसरी दष्टि 


भी शुभ है । बल ६० प्रतिरात है । 
परिणाम यह्‌ निका किं प्रश्नकर्ता के अनुपात मे प्रतिदरन्ी के विन्दु 


अधिक बली ह अतः प्रश्नकर्ता की पराजय होगी । अतः शास्त्राथं के फच्चड 
मेँ उसे नहीं जाना चाहिये । यह मत आचायं सुर्खाव का है । मिश्र-यूनान तथा 
भारतीय रमलनज्ञों ने प्रश्नकर्ता को १, ३, ९ ओर प्रतिद्वन्द्रौ को ७, ९, ११ मानां 
है ओर तदनुसार बाबर से प्रश्न का परिणाम कहते है । 
(४) किसी १ देवता को सिद्ध करमे के सिये अदुष्डान 

` अथवा किंसी कायं सिधि के र्ये तान्त्रिक 


प्रयोग करना है, सफरता पिेगी 








या नदीं ! 
विचारणीय गृह विन्दु १, ३, ९ है । 
४ गुसोद्घाटन | 
स 1 





( <५ ) 
चकि तुरा-चाकित पृथ्वी बिन्दु प्रस्तार 

खाना ४ स्वक्षेत्रीमेंरका । यहीलकगन -~ = : | = = 
स्थान कायम किया । प्रथम गृह बरवात्‌ 
है । इसका वतंमान रूप पृथ्वी ~ आर 
है, जो प्रकट मे नहीं है । मगर गुप्त रूप > । = 

से नवे घर मे उत्कृष्ट मित्रके होकर वैठा है गौर सम बर पा रहा है । छटी दुष्ट 
(अशुभ) युक्त है, अतः शक्ति कम पा रहा है व्ोकि लग्न का रूप भ गुम रप 
से खाना १४ मे शवृक्ेव्रो है 1 अस्तु. वरु पूणं तो नहीं ५० प्रतिशत 
मानागयादहै। . इ 


(३ ) तीसरा विन्दु पृथ्वी का कवि ‡ है 1 यह गुप्त रूपसे खाना १ 
समक्षत्री होकर सम बल पा रहा है तथा श्वे म शतक्त मी गुप्त रूप से 
है 1 इसका व्तंमान पृथ्वी का शीतांशु : है जो खाना १ में उत्कृष्ट मित्रक्षेनी 
समवबलपा रहादहै। खाना १० में शवुक्षे्री होकर बलहीन हो रहा है । 
सात ओर १० कौ दुष्टि मो अशुभ है 1 बर ३० प्रतिशत है 1 इसका भविष्य विन्दु 
अग्निका दीतांशु खाना १ व १० में स्वक्षेत्री तथा मिव्रक्ेत्री है । 


( ९ ) नवां विन्दु अग्निका वक्र : है! यह्‌ पांचवें तथा छठे मे स्वक्षेतरी 
तथा मित्रक्षे्री है । इसका वतंमान रूप मन्दग = ७ तथा १५ मे रातरुक्षे्रो 
है, निर्ब॑र हो रहा है ओर सप्तम दष्ट भी अशुभ हो रही है 1 बर ३० प्रतिरात 
रहता है । 


परिणाम-- वर्तमान विन्दु पूणं बी नहीं दै, परन्तु मविष्य विन्दु सन्तोष- ` 
जनक है । अस्तु, ६ मास बाद प्रश्नकर्ता को पूणं सफलता मिलेगी 1 अभी कायं 
नहीं करना वाहये । अन्य विधि से खाना ९ में शीतांशु है 1 यह शुभ तो है पर 
रातृक्षेत्री होने से निंर है। तीन मे उष्णगु = जरम अग्नि का होना 
शवरकषे्री होने से निवल है । ९ म विधु जलका रूप अग्निगृह मे निर्बरु हे। 
मंत्री मंदग = है! राजा खाना १६ बोधन २ है! अस्तु, परिणाम यदी 
निका किं फिर सफलता नहीं मिकेगी । 


। * 1 1 


॥ ।1*11 111 ॥ 
1.11 1 


( ८६ ) 
(५) टोना-टोटका या मनोौती या देवपूजन कामन 
करना चाहता है, सकता होगी या नदीं ! 
इसमें विचारणीय गृह ३, ९, ११, १५ विन्दु होते ह । 
गप्तोदधाटन 





गृह १२३ ४५६ ७ ८ < १० ११ १२१२ १४१५ १६ 
चूकि तुला-गृह वायु वि्दु प्रस्तारके प्रस्तार 
तीसरे में होकर भ्रथम गृहमे रकालेकिन = : ~ 
खाना २में स्वक्षेत्र होने से बलवान्‌ है, 
अतः कग्नगृह्‌ बोधन खाना २को माना 
यह्‌ तीसरे में समक्षेत्री भी है" गुप्त खूप 
से खाना १ मे मित्रक्षत्रीभी है 1 वतमान इसका वायु का वक्र: है, यह 
खाना १ मे मितर्ते्ी तथा खाना ६ में स्वक्षे्री भी है! दृष्टि २-४की ठीक 
नहीं । अतः बर ४० प्रतिरात रहता है 1 


1“) 111. "1 11. 
11*1 ॥** 1.1. 


( ३ ) तीसरा विन्दु वायु = प्रस्तार में गुप्त या प्रकट कहीं नहीं पाया 


जाता है 1 यह्‌ बहुत बडी कमजोरी है क्योकि प्रधान विन्दु यही ह । यह्‌ दसवें 
गृह का मालिक टै, अस्तु प्रस्तार के दसवें रूप उष्णगु ~ से गुणा किया ~ > 
~ (=) तो वायु विन्दु भी ट्प्त हो गया । 


(९) नवां विन्दु जलका रूप पात = दै यह खाना ४मे मिक्रक्षे्री ` 
तथा गुप्त रूप से खाना ३ मे स्वक्षेत्र भी दहै। बरपा रहाहै। इसका वतमान 


विन्दु जक : का बोधन है, यह्‌ तीसरे मे स्वन्तेत्री तथ। २ मे मित्रक्षेत्री होकर 


सम बरु पाता है। मगर गुप्त रूप से खाना १ मे शचरक्षेत्री भी है, दुष्ट दूसरी 
ठीक नहीं । अस्तु, बर ४० प्रतिरात रहा । 
( ११) ११ां विन्दु जल काः है 1 यह्‌ प्रथम्‌ मे श॒त्तेत्री तथा 


५ ८७ ) 

लाना ६ मे समक्षे है! इसका वतंमानकालिक विन्दु जल का सूरि = है, 
जो प्रकट तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना ५ मे शतरु्तत्री है ओर निर्बर हे । 
तथा खाना १५ मे स्वक्तेत्री भी है । वैलेस बराबर.का हो जाता हे, अतः वू ४० 
प्रतिशत माना गया । | 

( १५) श५वां विन्दु जक का हीतांशु ( :) है। खाना७में स्वक्षे्ी 
तथा १२ मे मिवक्षेवी है, गप्त रूप से १३ब मे शनुक्षे्रो तथा श्ष्वें मं 
समक्षे है ! इसका वतंमान रूप जल का विधु स्प = कट खाना १६ 
मौजूद है । तथा गुप्त मेँ दूसरे तथा १६बे उत्कृष्ट मिनक्ष त्री (समबर) तथा 
मित्रत मे पूणं बर पा रहा है । बल ५० ऽतिरत है 1 परिणाम यह्‌ है कि 
सहायक विन्दु तो मध्यम बली है, परन्तु मुख्य तीसरा विन्दु है नहीं, अतः ८० 
परतिश्चत सफलता को आचा नहीं ओर २० प्रतिशत मिलेगी भी तो बड़े 
परिश्रम से। 


( रूपों दारा फलादेश ) 

३ मे बोधन =, ९ में वाग्मी =, १५ मे उष्एगु == है 1 राजा विघु = 
| हे ओद कन में वक्र :. है, यही ६ मे है, अतः प्रश्नकर्ता के स्वयं करने से कुछ 
| न होगा दूसरे से धन देकर कराये तो सफलता होगी 1 कारण सूलभाव २ क 
^ २मे पुनरुक्त है, १५ का वल २ को ओर १६. का बर ३ को भिङ 


रहा है । 


` ज त ककः युको किः ककड 





(६) मेरा भाई शुद्चसे स्नेह करता ह या नही 
विचारणीय गृह-विन्द्‌ १,५ प्रश्नकर्ता के तथा विन्दु ३,६ भाईके दहे) 


गुप्ोद्घाटन 
+ अबदह्‌ ब = = 
प्रस्तार 3 
गृणंश्कक ` = == 
गृह १२३४५६७ ८ ९१० १११२ १३ १४१५ १६ 





( ८८ ) 





£ 


चकि तुला-चाकित जरू विन्दु <वें | 
मे रकता है, यही खग्न माना । ` यह ~ ~= : 
खाना ८ मे मितत्तेत्री, ९ मे दात्रु- = 
क्त्री, १४ म उत्कृष्ट मित्रत 
( समविन्दु ) शक्ति रखता दै ओर 
सातवें मेँ स्वक्ते्री भी है । इसका वतमान विन्दु जरू : खाना ४, १६ 
मित्री है तथा १६ मे गुप्त खूपसे भी है । इसको पांचवीं शुभ दृष्टि मो है 
अतः वर ६० प्रतिरात है । 

(५ ) पाँचवाँ विन्दु जलका ~ हैः जो प्रस्तार मे खाना ५ मे रातृन्ेवरो 
खाना १० में समत्तत्री, तथा खाना १५ में स्वक्षेत्रीहै। गुप्त रूपसे खाना 
९ व १३ में शचरक्तत्री है ओर वतमान इसका जर का वोधन ~: खाना२ 
मे समन्तेत्री है, दृष्टि शुभ भी है । अस्तु, ४० प्रतिरात वल रखता है 1 दोनों 
विन्द प्ररनकर्ताके हें । 

तीसरा विन्दु जरु का शीतांशु : है, जो छठे घर में समक्षेत्री है। | 
गुप्त रूप से खाना ९ में शत॒त्तत्रौ है। खाना रमे समक्ते्रोभी है, ओर अद्ध 
मित्रदुष्टि भी रखता है । अस्तु, २५ प्रतिशत बरु मिरु रहा हे । । 

इसका सातां विन्दु जक का वक्र : है। यह खाना १२ मित्र्ेत्री दै। 
वर्तमान इसका जल का सूरि = है, यह्‌ ्रस्तार मे मौजृद नहीं है। यह्‌ दोनों 
विन्द॒ भाई से सम्बन्ध रखते हे । 

अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि जितना प्रेम प्रश्नकर्ता भाई से करतार 
उतना प्रेम भाई नहीं करता है । 

( शकुन-कम द्वारा ) १, ५ प्रश्कर्ता प्रथम मे देत्यगुर ~ दै।५मेपात 
= है1 ३, ७ माई के गृह दै1. ३ में दैत्यगुर ~, समब ७ मे तीणा 
= शुभदहे। ३ मं समन्ेवरी, ७में मिकक्षत्री, ५का पात > खाना १५ ग 
मंत्री बन रहा हं । २ का देत्यगुरु ~ १६मेकवि ? है। 

परिणाम-प्रश्नकर्ता ऊपरी दिखावा करता है । पर भाई ऊपर से कटि 
भीतर से नमं रहता है । यह अपनी नुदि से निकारना चाहिये ¦ 


। 
1 


...] -1. 1-11-1. 4 
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( ८९ ) 


(७) हमारे भाई को परिस्थिति केसी हे ! 
विचारणीय गृह विन्दु १,३, ६ हें। 


गसोद्घाटन 


९ १०. ११ ९२ १३ ९८ १४ ९६ 
चूंकि तुखा-चाछ्िति वायु विन्दु प्रस्तार 

द्सरेगृहमे स्वक्षेत्र होकरवेठादै, यद्यपि ~ = : 
वहां से बाय चरुकर खानां ४ शत्रु = 
त्ती में सकता है । चूकि दूसरा गृहं 
स्वत्तेत्री है, अतः इसी दूसरे गृह = ० 
को छग्न माना । यह्‌ गुप्त रूप से प्रस्तार के १४ गृह में स्व्ते्री ह । इसका 
वतमान विन्दु.जर दैत्य गुर ~ खाना १३ मे मित्रगृही है । बरु ६० प्रतिशत 
माना गया 1 क. 

( ३ ) रगनविन्दु का तीसरा विन्दु वायु काकवि : हें! यह प्रस्तार में 
तीसरे मे समगही तथा गुप्त रूप से बारहवे मे शतरगृही है 1 इसका वतंमान विन्दु 
: १५ मे समन्तेत्री तथा ८ व ९ मे शवुन्ेत्री तथा मिवरतेती ह 1 १०बीं दुष्टि 
है । बर ४० प्रतिरत माना गया । ॑ ८ 

८६ ) छठा विन्दु वायु का उष्णगु ~ है । यह्‌ १६ वे मं भकट तथा गुप्त 
रूप से दोनों मे शतरतेव्री है । इसका : वतंमान वायु स्प बोधन > हे 1 जो 
खाना ९ में मिव्न्ेत्री तथा खाना ११ मे समन्तेन तथा गुप्त सूप से खाना 
१३ में भिव्रकतेतरी है 1 ६ ८ दृष्टि अश्ुम हे । अस्तु, अबुम दुष्टि के विचार से 
वल ३० प्रतिशत ही रह जाता है; साधारण शक्ति प्राप्त होती है । | 
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( ९० ) 
परिणाम यह निकला कि प्रश्नकर्ता का माई स्वस्थ है परन्तु चिन्ताः 





८ अस्तुः 


ष | १) प्रथम विन्दु वली होने से स्वस्थ कहा (३) मध्यम जरू ८६) 
निर्वेल है 1 इसी कारण चिन्तायुक्त है यह उत्तर तिकाला गया । 
कून-पंक्ति द्वारा 

खाना १. मे सूरि = जरु का रूप अग्निगृहम रानुक्षेत्री होने पे 
नि्बंङ होता है। मगर जर्‌ अग्नि पर विजयी होता है, अतः मध्यम बरु माना। 
तीसरे मेँ कवि ` मित्रक्षे्री बलवान्‌ दै, छठे मे भी कवि `: स्वक्षे्नी बल्य 
है। १५ बां जो गृहमंत्रो होता है उसमे शीतांशु : दै। स्वगृहं १६ जो राज 
कहा गया है, उष्णगु ~ है । सम बर पा रहा है । इसी आधार पर कहा, माई 
स्वस्थ है, मगर चिन्तायुक्त है । 

८८ ) मेरे माई ब बहिन हँ किं नहीं तथा फितने ह ! 
इसमे केवर तीसरा विन्दु देखा जायेगा । 


गुप्तोद्घाटन 
~त ~: ~ 
प्रस्तार 7 : ~= = ८: <== ~= = = <= = = =: 
गत ~ =-= = <<< =. ध 
गृह १ २३ ४५६७८ < १० ११ १२१२३१४ १५६१ 
चकि तुला-चाक्ति वायु स्वक्षेत्री प्रस्तार 


खाना २ में होकर चतुथं गृह शवु- = = ¦: > 
त्री मे जाता दहै, पर बिन्दु खानार =-= 
मे स्वन्तेत्री होने से बलवान्‌ है, अत ~= 
इसी बोधन ‡: को रग्न बिन्दु माना । , 
इसका तीसरा बिन्दु वायु का तीक्ष्णंगु = है। यह्‌ प्रस्तार में २ जगह खानां 
% तथा १२ मे शचुन्तेत्रो है । मगर भित्रदष्टि ३, ११ से है । अस्तु, फल हश 
कि प्रशनकर्ता की दो बहिन ह । कारण, दोनों निन्द चौथे गौर बारह पृथ्व त्व 






ता. 


ं प 
ता। 
4 
गजा 


भाई 


( ६१ ) 


में हँ । ्रग्नि-वायु तो नर कहलाते हँ ओर जल-वायु स्त्रीकिग कहलाते है । इभी 
कारण पुथ्वो गृह कै नाते २ बहनें कहो गथीं 1 वतंमान इसका वायु देत्यगुरु 


<. है यह २ जगह पुनरुक्त है। (१) खाना ११ जो स्त्रीखिगिहै ग्रौर यहु 


छग्न से दृष्टि युक्त है, यह भो सम्बन्ध बहिन से रखता है । दूसरा खाना ९ जो 
अग्निका है, यह नर गृहमे है, यह सम्बन्ध भाई से रखता हं । इसय्यि कहा 
गथा कि भ्रश्नकर्ता के १ भाई ३ बहिन हं 1 
| रकुन-क्रम दारा 
तीसरा गृह माई कादहोतादै1 खानारेमे ~= दै, जो खना ७ तथा १५ 
म है । तीनों गृह जल के स्त्रीछिग है, अतः कहा कि प्रश्नकर्ता को ३ बहनें हं । 


चतुथं गृह के प्रश्नों का विवरण 


(१) क्या हभारी सम्पत्ति स्थिर रहेगो ! 
गुप्तोद्घाटन 
(४ २. ३. “५. 
ह. % ~ श _ 
सोपान चक्र | भ्स्तार 
अग्नि = = ~ ~ = > त = 3 ~ 
वायु = = ~~??? = ~ 
पृथ्वी = = = ~? २ ~ । = 





> ( ६२.) 


चकि तुला-चाछिति पृथ्वी विन्दु खाना र मिच्रत्तत्री में पहुंचकर पुनः 
बाई तरफ सैर करता आवे गृह मे विश्रान्ति पाता है1 अस्तु, खाना५का 
रप तीक्ष्णां ~ उत्कृष्ट मित्रत्ते्ी होने से इसी को रग्न माना । शेष सब , 
विषम निन्द रखते हं! हाँ, चौथे मे : है, अतः यह भी अभ्रमाणित है इसौ कारण 
2 को रन माना। | 
इसका चौथा विन्दु पृथ्वी का आर ~ है । यह खाना ७ में मित्रगृही तथा 
८ में स्वत्तेत्री है । बलवान्‌ है । वतंमान इसक्रा रूप क्वि : है, जो खाना 
३ मे भिवरत्तत्री ओर खाना ६ में शवृक्तेत्री है! दृष्टिखुभमी हं तथा अधु 
द्ष्टि भी है 1 अस्तु, बरु ४० प्रतिशत रहता हं । इसका भविष्य रूप अग््का 
दैतयगुर ~ है। यह प्रकट मे तो नहीं प्रस्तार भे देख पड़ता है, 
मगर गुप्त रूप से खाना ४ मेँ उक्कृष्ट मित्रक्षेवी होकर समब पाता है । रौर 
दष्टि साधारण मित्र (र) तथा शुम दृष्टि से युक्त है, तथा खाना १० में मित्र 
छरी भ है। विन्दु दाखिल (आगम) तथा खारिज (निगम) दोनों जगह है। 
अस्तु, बर ४० प्रतिशत पा रहा है तथा विन्दु खास तथा वतंमान विन्दु इसका 
स्थिर ङ्प बलवान्‌ है । इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में सुर्खाव आचायं ने विन्दु 
के आगम-निर्गम पर विशेष ध्यान दिया है1 मगर पुनरुक्त अग्नि देत्यगुरु 
: खाना १० में गुप्त रूप से बलवान है ओौर अद्धंशत्रु तथा साधारण मित्र- 
दुष्ट से युक्त भी है । 
अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि प्रदनकर्ता को सम्पत्ति स्थिर रहेगी जीर 
परिवतंन न होगा । यद्यपि कुछ हानि कौ सम्भावना होगी क्योकि वतमान 
विन्दु एक जगृह पर शवक्षेत्री है । 
अन्य विधि राकरुन-पंकति द्वारा कन में सूरि : शुभ गमो 'दाखिल' है 
परन्तु जलरूप अग्निगृहु मे शनरक्षेव्ी हो रहा है । खाना ४्मे शीतांशु मित्र | 
गृह है (शुम) ॥ । माना तो इसे शास्त्रकारों ने द्विस्वभावी है, क्योकि चारों | 
विन्दु खुले है, पर है यह सवं स्वभाव क॑योकि चारों तत्त्व खुर है । इषको 
पूणं अविश्वसनीय माना गया है परन्तु खाना ४ में इसे बर मिरु रहा है 1 | 


` कः 
४ 





८ ( ९२) 


म 


इसका मंत्रो तीक्ष्णांशु = तथा राजा बोधन ‡ है 1 रन गौर सम्पत्ति (१४४), 
को एक मे मिला दे, अर्थात्‌ पृच्छक के हाय मे सम्पत्ति आ जाने पर सूरि = 
का उप्णगु ~ हो जाता है। मागामी के स्थान पर तिर्गम बनतादहै1 ओर 

खाना्का मूत रूप कवि ¦ है। यहं आगामी ( दाखिक गृह ) है। अस्तुः 

भूत कार मे सम्पत्ति सञ्चित हुई दै 1 अव यह चलने को तैयार हो रही है। 
परन्तु १, ४के योगी रूम को मन्त्री से मिलने पर मन्दग = बनता है, 
अर्थात्‌ १व ४केगुणासे (>: )= बना) फिर ~ को खाना १५से 
गुणा किया तो मन्दग = बन गया 1. यहं ग्रहं ऋ दविस्वभावी है पर कुश इतनी 
है कि इसका पता प्रस्तार मे नहीं है । यह मंदग _शकुन-कमानुस्ार छठे गृह 
मं स्थान पाता है। प्रस्तारमें छ्ठे गृहमे कवि है । यह्‌ खाना ३ ओौर 

१३ मे पुनरुक्त भी टहै। & १३ म स्वगृह तथा मित्रगृही है। ३ मे 

समगृही है । 

अतः परिणाम यह्‌ निकला कि सम्पत्ति में न्यूनाधिक वतमान कार मे 

मन्दग क प्रभाव से भले होता रहे। परन्तु ३ मोरे (खन को १३से, शवर 
कोस ओर कूटुम्बियोंको ३से.) इस कवि < ने दबा लिया दहै1 अस्तु, 
सम्पत्ति जायेगी नहीं तथा ४ का भविष्य तीक्ष्णागु ~ (जो किमंत्रीहै) होने 

| के कारण उत्तरोत्तर सम्पत्ति बदेगी । भाग्य € ओर आश्ाका गृहं = बली 


है शुम हं 1 
(२ ) पत्ति क! क्रय-बिक्रय हस सभय मेरे रि 
शुम है, या अशुभ १ 
विचारणीय विन्द्‌ १, ३० ४,५ हं 
गुप्तोदुघाटन 


दल 9 य क न्त [ } न्य छ क ् 1 


अवद ~ ~ = ~ 





ण्ड न्त ग जा न ॥ री कया श 


नस्तारस्ष = -~ =-<= = ~ ~~ 3 
गुणनफल 
गृह 
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( ९४ ) 

चूंकि तुला-चाक्ति जल विन्दु 9 
लाना रार मे सकादटै, यही ~ 
लग्न विन्दु माना । कारण; भरथम गृह 
का बलाबल तो देखना है। इसी 
कारण ~ को कन विन्दु माना यह्‌ = तः 
उ्कृष्ट मित्रकषेत्री ओर है समबल पा रहा है। गुप्त रोति से खाना श 
स्वक्षेत्री मी दै। इसका वतमान विन्दु जलका : क्वि है, जो प्रकट खाना 
९ में शु्षेत्रो है तथा गुप्त रूप से थें मिनक्षे्री होकर बैंस बराबर बना रहा 
है । इसका बर ४० प्रतिरत है । ह. ` 

इसका तीसरा विन्दुं जल का शीतांशु : है, जो प्रकटमें तो नहीं मगर 
गुप्त खूप से खाना रमे मिव्रक्षेतीहै। समब पा र्हा है) इसका 
वर्तमान विन्दु = है, जो खाना १२ में भित्रक्षे्ो तथा खाना १२ से. शुक्त 
है । वंस बरानर रहा है, दृष्टि १२ पर भिच्रद्ष्टिहै तथा १द२से छठी अशुभ 
है । अस्तु, बर साधारण पाया है । ३० प्रतिश्चत बर्‌ माना । ्‌ 


इसका चौथा विन्दु जर का > विधु है । यह १२ वे मित्रक्षेघौ तथा १३बे 
शवुक्षेती है । इसका वतंमान विन्दु पात > है। जो खाना ६ मे समक्षेवी है 
तथा १६ मे मित्रक्षेव्री है। दृष्टि चौथे अद्धं शत्रु रखती है। अस्तु, इसका बल , 
भी ४० प्रतिशत है। | | 

इसका पांचवां विन्दु जर का पात ~ है, जो ६मे समबक तथा श्म 
मित्रके हं । लाना ७, १६ मे स्वक्ष गुप्त तथा १६ मेँ भी गुप्त मित्रके ` 
है। इस पात > का वर्तमान विन्दु बोधन 7दै, जोखाना ८वश्१ म 
मित्रक्षेवी तथा स्वनेत्र है, शुभदुष्टयुक्त है, पुरा बल पा रहा है । ६० प्रतिशत 
बर्‌ माना। ५ 

परिणाम शुभ है । सम्पत्ति बनी रहेगो, ऋय-विक्रय में काभ रहेगा । कारण, || ` 


४, ५ विन्दु बलयुक्त ह ।. आचारय सुर्खाव ने इप प्रन मे माना है कि कनके ` 
साथ यदि तीसरा विन्डु बरी हो तो खरीद शुभ हो गौर राभ हो ।. यदि चौथा ५ 
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( ९५ ) 


विन्द बलवान्‌ हो तो धान्य पर नफा है । यदि पांचवांँ विन्दु बरी हो तो खरीद- 
दार को छाभ हो हमारी राय है करि चौथा विन्दु वतमान के साथ विचारणीय हे . 
परन्तु नवां विन्दु जो भाग्य का है तथा ११ वां विन्दु जो आदा का है, इन दोनों 
के बलाबल को मी लेकर परिणाम कहना चाहिये ! 


( ३) इख स्थान पर हमष्टो कसि होगा 
| या हारि होगी ? 
विचारणीय गृह केवल १,४ है । 


. गुप्तोदूघाटन 
~ = ~ =-= 5: (= 
प्रस्तार कम ~ 2 = = = 5 
गुणनफल 2. = == = = 
गृह १ २३.४५६ ७ ८ ° १० ९\ १२ १३ १४ १५ ९६ 
तुका का जर विन्दु खानारमं प्रस्तार 


होकर खाना ३ स्वक्षेत्रीमे विश्रान्ति ~= { = ८] > 2 > 
पाता है 1 यही करन विन्दु माना । यह्‌. 
खाना ५ ओर १५मे शचुत्ते्ी तथा 
स्वक्षेत्रो है ओर खाना \६मे गुप्त रूप 
से सम बरुभी पारहा है! इका वतमान जरु का बोधन > खाना रमे 
उत्कृष्ट मि्रत्ते्री के नाते खम वरु पा रहा है, खाना ११ मे स्वक्तेत्रो के नाते 
पुरा बल पा रहा है तथा गुप्त से तीसरे स्वन्तेी है \ शुभाम दृष्टि है 1 अस्तु, 
विन्दु मे बल ४५ प्रतिशत है 1 . 


( ४ ) चौथा बिन्दु सोपानक्रमानुसार जरू का सूरि हैः जो खाना ४ 
मे मित्रगही है । वर्तमान इसका जर ~> ( आर ) है यहं खाना € मे शात्रुत्तेनी 


तथा प्त रूप से खाना मे स्वन्तेत्री भी है । दृष्टि ६ अगयुभ है । बल अनुमान से 
४४ प्रतिरदात हे । 


॥ 
“| 11. 1*.11.1 
1*1 
। 


11.1.11 11. "“ 








( ९६ ) 


परिणाम यह निकला कि स्थान राभदायक होगा । कारण, चौथां 
का मित्र गृह बली है इसलिये पुच्छक को इस स्थान प्र 


र 
अस्तुः 


, विन्दु भी पृथ्वी 
लाम होगा । 
(८४ ) यै मकान या जमीन खरीदना चाहता ह! 
उसमे लाम होगा या हानि? 


विचारणीय विन्दु १, ४, ५ हँ । 


गुप्तोद्घाटन 
श इ ~; ~ ०. - 9 | 
व १२. २ ४, १ 
चूकि तुला से जक विन्दु चलकर प्रस्तार 


प्रस्तार में तीसरे स्वत्तत्री ~: को खगन 
बनाया है । यह खाना २,६, ९, १२ में 
है। २ ६ में समबल पाता है, 
९ में रानुक्तेत्री है तथा १२ मं मित्र न = | 
क्षे्ी हे । इसी भकार खाना १४ मेँ समबक पाता है। इसका वतमान विन्दु ` 
जक का : भ्स्तार मे गुप्त तथा प्रकट कहीं नहीं है । अस्तु, बल केवर ३५ ` 
प्रतिशत रहता है । | 

(४) इसका चौथा विन्दु जल का मार ~ है 1 यह खाना मे मिव्र्ेत्री के ` | | 
नाते बल पा रहा है, मगर खाना १३ शदृक्षेनो होने से निवल हो रहा है । पूनः ` 
लाना ५ मे गुप्त रूप से शनुक्तेवी है । इष चौथे विन्दु का वतमान जल ‰ ` 
है, जो लाना ७ व ११ मे स्वती के नाते पुरा बरु पा रहा है मगर दृष्टि ४८ ` 








( ९७ ) 


अशुम है 1 .अस्तु, बर ५० से ३५ हो प्रतिशत रह जाता ह 1 यहं विन्दु 
मुख्य है 1 

( ५.) इसका पांचवां विन्दु जो शुभाशुभ परिणाम का है वही जक का 
२ है, जो उपयुक्त रीत्यानुसार ७, ११ में बर पाया हमा ४८ द्ष्ठि से ३५ 
भतिदात बर पा रहा है 1 इसका वतमान विन्दु जल का दीतांगु ¦; है। यह्‌ 
भ्रकट ङ्पमें तो नहीं मगर गुप्त स्म्‌ से खाना ९ मे शनुक्षेत्री है । चकि जर 
विन्दु अग्नि पर विजयी माना गया है, अतः बर ३५ भरति्त माना गमा । 

परिणाम यह्‌ निकला कि यह मकान मध्यम शरेणी का है, न हानि ही होगी 
न छाभ दही होगा । 

( ५) यह मकान मेरे रियि सुम दे या अधुम है १ 

विचारणीय गृहं १, ४, ५ है । 

चकि तुका का जल विन्दु खाना 
८ मे मित्रगृही होकर स्का । यही = < 
छरनविन्दु है 1 यह्‌ खाना ४ मे पुन- 
स्त भी बरीहै मगर गुप्त स्प से 
वेमे (<>) कीगुणा से २ 
शवरक्षेत्ी ₹ पेदा होता है । इसका वतमान विन्दु जु का : है, यह्‌ प्रकट 


4 
2 
ध 


"11 


1*"1 111 . 
-1*1 


1. .1 1*° | 
||| 


1.1 ॥ 11.11 


1.1. 111. ॥\1. ` 


„ ब्रस्तारमे नहीं मगरगुप्तरूपसे खाना७ मे है! कारण ७मे ~< हे ओर 
 अवदह्‌ क्रम से ७ का माछिकि ~ है! स्तु : = को गुणा क्रियातो 7 
आया स्वक्षेत्र बली है तथा खाना ^° म समक्षत्री है । बर ४० प्रतिशत रहा 
सका चौथा विल्दु जक का : है गुसरूप से ९ मं शवरुगृहं क (- 1 
सका वर्तमान = जक का है यह ५ शवृगृहं तचा १४ समक्षे है। चौथे 
विन्दु का प्रकट न होना कमजोरी राता है, अतः बर २० प्रतिरात माना \ 
| इसका पाचवाँ विन्दु जर का = उपयु रत रक्षएवाला त दूसरे गुप 
~ गृह समबरी है इसका वतमान जर का ~ है! १५ १६ मे बल पा रही है 1 
दूसरी तीसरी दृष्टि भी शुभ है! बरु मे ४० प्रतिशत है! अस्तु, परिणाम यह्‌ 


निकला किं मकान सामान्य रीति मे रहेगा ॥ | | 








( ९८ ) 


(८ ६ ) मकान बनवाना चाहता ह,:बनेगा या नहीं १ ` 
विचारणीय गृह विन्दु १ ४६, ८ है । 


| गुप्ोदु्ाटन 
ह = ~~ 2- ‡ : ॐ 
1 == 
गणत्रषल =-53.= 2= = 7 1 -: = = 
गृह ९३३ ४८. ५६ ७८ < १०१११२१३ १४१५ १६ 
चूकि तुला का जरूविन्दु चल- प्रस्तार 


कर खाना६ मेहता हुआ खाना८में २ 
विश्वान्ति पाता है, मगर खाना७को = 
स्वततेत्री होने से रग्न-विन्द्‌ माना । 
= यह खाना ७ में स्वक्षेत्र है तथा 


` खाना १४ मे उक्ष मिघ्क्ष्री है, मध्यम (सम) बल पा रहा है। इसका पतमान .. 


च १ 
== ~ * 


रूप जक का बोधन ~: ८, ११, १५ मे मित्रक्षेतरी है, इस पर ४,५, २ द्ष्टि 
शुभाशुभ हे । वक काफी है, अतः ६० प्रतिशत माना जायेगा । 

( ४) इसका चौथा विन्दु जर का भुरि = है ? यह्‌ रस्तार मे गुप्त तथा 
भकट कहीं नहीं है । इसका वतमान रूप जल ~ है यह खानाश्मे रातुगृही ` 


 दे। गुप्तरूपमसेखाना३में स्वगृही बल्युक्त है । खाना ११ मे भी स्वक्ष्री होकर 


बर पा रहा है । चौथे मूर विन्दुकैन होने से दृष्टि का प्रश्न ही नहीं उर्ता | 
है । चतुथं गृह मे गुप्त ओर १२ का ; हं। इनमे जल विन्दु है इतना शुभ दहै, 


इसी कारण बरु इसका ३० प्रतशित रहता है। 


(६) इसका छठा विन्दु जर का कवि ‰ है, जो खाना ३ व १० से स्वक्ष ` 
तथा समन्त होता है । गुप्त खूप से खाना ८ ओर ९३ मेँ मित्रक्ष्री तथा दतु- | 
क्षेवी है । इसका वतंमान जल का शीतांशु ¦ है, जो भरकट रूप से नही, मगर - 


शु रोति से खाना १२ में मित्रगृही होकर वेठा है । बू इसका ४० प्रतिशत ` ५ | 


माना जायेगा । 





( .९९ ) ` 


(८ ) इसका भ्राठवां विन्दु जल का = है, जो प्रकट ल्पमेंतो नहीं मगर 
गुप्त रीति से खाना ४, ५५ ९, ९० तं क्रमशः भित्रषेत्री, चातकेत्री, दवृक्षेनी तथा 
समक्षत्री है 1 वतमान इसका जरु ~ है, यही लग्नविन्दु भो है। बल पा रहा 
है । बर इसका ४० प्रतिरात हे । 

अस्तु, परिणाम यही निकङा कि मक्तान बनने मे कठिनाई पड़ी 1 कारण, 
चौथा विन्दु तो हीन वरो है ही, अन्य विन्दु भी विशेष बङं नहीं पाति ह । 


( ७ ) भारा सक्लान कैषा हे, जुष या अुभ ' 
विचारणीय गुह १, ४ ५ है । 


गुप्तोद्घाटन 
अवदहपंक्ति > ८ = ट > ~ ~ = ; = 
प्रस्ताररू्प ड इ: 7: 2 > 5 = = ~~ = ~ 
गुणनफल ~ = ~~ ===: 
गह ९९.३.५५. ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
चकि तुला-चाङ्ति वाु विन्दु प्रस्तार 
चलकर खाना ४ मे विश्रान्ति पाता है1 =. | र्‌ ~ = 
यही कग्न विल्दु माना ईसक ः > = 
चौथा विन्दु सोपान क्रमसे वायु को त ् 
रूप उष्णगु है! यह्‌ खना ९० मे = 


सवक्षत्री, खाना १२ शतक्ेवी तथा खाना १३ मे भित्रकषेत्री है 1 विन्दु 
१० वायु मे, विन्दु १२ पुथ्वी मे भौर विन्दु १२ अग्निम है! अस्तु, परिणाम 
यह्‌ निकला कि सकान्‌ चुम ओर खुला हुआ है 1 ऊ चौ जगह पर है1 कारण, 
वायु विन्दु हवादार से सम्वन् रखता है ओर वायु विन्दु पृथ्वी मे पड़ता ल 
यह सम्बन्ध रखता है ॐ चाई से 1 मकान की कुर्सी कंचोहैः ओर वायु विन्दु 
जो अग्नि गुह मे पड़ा हे, यहं सातित करता है पुख्ता मकान को! इसी प्रकार 
ग्न का विन्दु जहां-जहा पुनत हो उसी सम्बन्ध से परिणाम अपनी बुद्धि के 
अनुसार कालना चाहिये 1 इस प्रश्न क उत्तर प्रस्तार बनाकर चतुथं विन्दु 





( १ ०० ) 


के बलाब प्र गिकारना चाहिये जेते चतुथं गृह प्रशन-संख्था के प्रस्तारे 
देखना है तो उसका रग्न विन्दु जल का = है । इसका चतुयं विन्दु = है 
जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं है । चतुर्थ- ` प्रस्तार 
गही गुणनफछ ( = >€ = ) = है। 2 = : = 2 
जिस मे जल विन्दु जीवित है। इसका = 
वतमान जल > है, जो प्रकट रूप में 

लाना < जरू मे रातुततेतरी है। गप =| ~: 

ल्प स यह विन्दु खाना ३व ११ मे मौजूद है। स्वक्षेत्र से बरवानु है 
जक के ~ का मविष्य्‌ विन्दु भी यौ पृथ्वी सोपान होता है । अतः निणं्र 
यहं हृजा कि यद्यपि दिलवे में मकान अदुभ-सा दख पडता है, कोक मूर विन्द 
हे हौ नहीं परन्तु चतुथं गृह ओौर १२ वां (जो कि = का यवदह्‌ पंक्ति का गृहं 
है ) गुणगेफकर मँ जल विन्दु जोवित है तथा भविष्य कालिक = पुथ्व्री € भ 


> 





ब्य छ 


स 
क 
श्ण त 
च्व 


समदानौ तथा उक्ष मिव्ेत्र पुथ्वी से अग्नि सम ओर अग्नि से पुथ्वौ उल्क 


मिवरतेवरी होता है। अतः भविष्य मेँ यह मकान अशुम न रहेग। ओर वतमान 


मं मौ कुछ कष्ट के साथ अच्छा ही रहेगा । एेसी स्थिति मे मन्यम श्रेणो का मना ` 


जाता हे. 


(८) अगुक स्थान यां अश्रु मक्षान शष 


दिशाकोवसाहुजाहै, दा सान 
की क्या दै! 
विचारणीय गृह ३, ५,५,& है । 
जवदह्‌ = ~ ~~ 1 ~ 
भरस्तार्‌ ध ध £ = न = ् कः ठ 
ग == ~ 


"~ ^ 11 





५ 


त 
ह ५ === == 
क "व 1 यतिं # ् 


( १०१ ) 


चकि तुला-चारूति जक विन्डखाना 
७ रूप पात = मेरकताहैगौरयही = ८: : |= ~ = = 
रग्न विन्ड माना गया 1 यह्‌ खाना १ में प्य 
हातुक्ते्री तथा ७ में स्वक्षेत्र ओर 
खाना १२ में मित्रगहोरहै। दो.जगह `. = । ~ 
वख्वान्‌ ओर १ जगह कमजोर है 1 वतं मान विन्दु देखने की जरूरत नहीं । 


( ४) इसका चौथा विन्दु सोपान-ऋमानुपार . जरू का रूप आर < दे । 


4 


1.11 ॥॥। 
1 1.1. 1.11 ॥ 


यह्‌ प्रस्तार मे नहौं है गौर दरवाजे से सम्बन्ध रखता ह । अस्तु, कह्‌। गया सामने 


का दरवाजा उजाड है । कारण, चौथा विन्दु है ही नहो । नवां विन्दु पृथ्वी का 
रूप सौरि ( 2 ) है, यह्‌ प्रकट तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना ६ मे रनुगृदी 


तथा ८ में स्वक्ेत्री है । इसक्रा वतमान पृथ्वी का रूप मंदग = है, जो प्रकट 
तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना १२ में स्वक्षेत्र बुक दै ओर दष्ट ६ को रलता 
है। खाना १५ में भित्रवली है यह नवाँ विन्दु पिछवाडे से सन्बन्व रखता हे 

कः भसु $ मकान किषो तरह आबाद है । कारण, यह्‌ विन्दु कुछ दाक्ति° 
दारी हे । 


(३) तीसरा विन्दुजलका : है यहं प्रकट खाना ९ मे स्वगृही बल 


पारहाहै तथा खाना में मित्रगृहौ मो है। यह उस स्थान या सक्ति का चति 


हे । इसका वतमान जक का सूरि २ हैः जो प्रस्तारमेन तो प्रकट रूपमे है 
न गुप रूप से । अतः वाम माग भी कुछ भावाद है । कारण, विन्दु कमं शक्ति 


पारहाहै। 


( ५). इसका पाँचवाँ विन्दु जक का आर > दैः जो प्रस्तार मे किसी 


-्रकार मौजूद नहीं है, इसका वतमान जक † है 1 छठे गृह म समब पा रहा 


। यह दक्षिण भाग का विन्दु है यह भौ रिधर है॥ अस्तु पाँचवां 
विन्दु निर्बरु माना। दक्षिण भाग कृ-क आबाद वाकी वीरान ह 1 शकुन 


क्रमानुसार प्रस्तार बनाकर चौथा गृहं ग्न माना उसमे रूप स्वक्षेत्री या सित्रगृही 
होतो सामने का मकान बसा हुभा है, शतरकषेत्री हो तो उजाड है ओर सम्‌- 
क्षेत्री हो तो मधबसा है । इसी प्रकार तृतीयगृह खूप को वाम माग माते । तीसरे 





> ( १२) 
गृह के वलाबर से वाम भाग का हार बताव । पांचवें खूप से दक्तिण दिशां 
का हाक उसके बाबर से कँ । नवा खूप पीछे है उसके शुभाशुभ अथवा 


बलाबल से पीछे का हाल बता । 
(९) अघरुक मकान या स्थान पर रहने से कोई भयतो न होभा ! 

विचारणीय गृहं ५ १०, ६ १६ हं । 
गुसोद्षाटल 


# 
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स ॥ + 
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६॥ 
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चक्रि तुखा-चालित विन्दु सप्तम प्रस्तार 
भाव ~ मेरकताहै, इसीको क्न >? ८ ‡ 
माना जायेगा । इसका चौथा विन्दु ~ | 


1*1 
१ तत 
॥ 


वायुका रूप तीच्णांशु ~ है। वहु 
खाना ६ में स्वग्रही होने से बक्वान्‌ 


। । | 9 ॐ 


है तथा गुप्त खाना ११में समवबरुपा रहाहै ओर खाना १६ मे शनुक्षेत्रीके ` 


नाते कमजोर भी होता है 1 इसका वतंमान रूप वायु देत्यगुर्‌ ~ है, जो खाता 
४ म दाचत्तेवी होने से कमजोर है तथा खाना ५मे मित्रगृहीसेबरुपा रहा 
है ओर दृष्टि भी शुभ ( ३) है । अस्तु. ४० प्रतिशत बरु कहा गया । 


(५ ) इसका पांचवां विन्दु वायु ~ उपयुक्त रीत्यनुसार ४० प्रतिशत 
बर पा रहा हं । इसका वतंमान वायु कवि ‡ खाना १४ में बल्युक्त है मर ` 


८ वीं दृष्टि कुछ निब कर रही है 1 


( १० ) इसका दशम विन्दु जलका =है, जो खाना १मे शवृक्षेत्री ~ 


+, (5४ 


41 91 


* 0 


॥ 68 © १ 





कमजोर है तथा वतंमान स्प वायु  प्रस्तारमें प्रकटया गुप्त कहींहैनही, ` 


अतः कमजोरी पेदा कर रहा रै 1 


न = कक ष्क नः ॐ क क य 
च 


( १०३ } 


( ६ ) इसका छठा विन्दु वायु ¦ खाना १४ मे स्वक्षेत्री होने से बङ्वाचु 
है1 इसका वतमान वायु का : गुप्त खाना ४ मे कमजोर तथा प्रकट खाना १५ 
ते समवखपा रहाहै। १२, १४ विन्दुं कन से शुभ-दुषठि-युक्त है 1 अस्तु, 
परिणाम ४० प्रतिरात वल का रहा । | 

( १६ ) इसका १६ वाँ चिन्दुजो राजाकादहै वहजरुका : है । यह 
लाना १२ गौर १५ भे मित्रगृहौ तथा स्वगृही होने से शक्तिशाली हं । इसका 
वतमान जख काविघु = है! जो खाना१ मे शतरुगृही होने से कमजोर है, 
तथा खाना ७ मे स्वगृही होने से वलवान्‌ है । दुष्टगुक्त भी है, अतः ३०.प्रतिरत 
वल रहा । कुछ कम वल पाता है । 

परिणाम यह निकला कि स्थान किसी कदर कमजोरी पा रहा है । कारण, 


, चौथे विन्दु का पुनरुक्त लाना १६ शतरगृही होने से कमजोर हौ रहा है मुख्य 


यही विन्दु माना गया है 1 चौथा विन्दु नौकर शिष्य आदिका है वहमी 
कमजोर होगे, नोचा-खसोटी करेगे 1 पाँचवां विन्दु मव्यम वर रलतः है, शेष 
सभी विन्दु भी मध्यम बर रखते हं 1 
आचायं सुर्खाव ने चौथे विन्दु से स्थान, पाच विन्दु स नौकर शिष्य आदि 
१०वें विन्दसे हाकिम तथा च्ठे शौर ६ वेंसे सवं साधारण को मानारहैः 
इसी प्रकार सभो गृहो के बलाबल से फर कटना चाहिये । 
(१०) अघरुक व्यक्ति को अश्क स्थान पर छोड 


आय्‌ ह, बह वहाँ प्र है या नहीं १ 
विचारणीय गृह ६, १२ है 1 
- गुप्तोद्घाटन 


वय श यो 
क "मं ॥ ् क के ॥ । भ 
क व 


1 1॥। 





( १०४ ) 


चूकि तुला-चाङित पृथ्वी तत्तका = _ 
विन्दु सप्तम भाव ठ मित्रगृहमे स्का = = 
है, यही गन माना । इसका छां 
विन्दु पृथ्वी का शीतांशु : है। वह 


प्रस्तार में गुप्त या प्रकट कहीं नहीं है । 
इसका वतमान विन्दु रूप सौरि = है। यहभी किसी प्रकार न रुप 


न भ्रकट । अततः कमजोरी है । यह विन्दु उस स्थान से सम्बन्ध रलता है जह 
प्रशनकर्ता उस व्यक्ति को छोड आथा है । अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि वहं 
नहीं है । 
इसका १२ वां विन्दु अग्निका मंदग = है। यह खाना १२मे उछ म्र 
क्षेत्री है । सम बल रखता है । इसका वतमान दैत्यगुर ~ है, जो खाना १ में स्वकषत्री 
तथा खाना १४ मे मित्रगृही है । दुष्ट ७ तथा ८ शुम तथा अशुभ दोनों है। 
वैखंस बराबर हौ गया । विन्दु को ५० प्रतिशत बरु मिला रहाहै। भतः 

रिणाम यह निकला किं प्ररनकर्ता जहाँ अपने सम्बन्धी को छोड आयां 
था वह्‌ वहां नहीं है मगर दूसरे स्थान चला गया है । कारण बारहू्ां बि 
दूसरे स्थान का है । 


9 





*11° |°. 


"11111. 14 1" 


अन्य तरीका 


चूकि तुला-चालित विन्दु खाना २ प्रस्तार 
सूरि त में सुका है । इसका दशम विन्दु : 

पुथ्वी का ख्प सूरि ठ है, जो खाना २ 
मे रावुक्षेवी तथा खाना ११ मे मित्र 
गृही है । इसका वतंमान रूप आर ~ 
खाना १२ में स्वक्षत्री है गौर शुभ दृष्टियुक्त है । खाना ११ मे भी भित्रगृही के नति 
बल पा रहा है । १६ विन्दु पृथ्वी का तीक्ष्णांशु = ओौर खाना ३ मित्रगुही है। 
इसका वतमान पुथ्वी का दैत्यगुर ~ खाना म सम बर्‌ रखता है । भ्रतः बर | > 
पा-रहा है । | 
परिणाम यहु निकला कि वह्‌ व्यक्ति अपने स्थान से चला नहीं मया रै 


°°1 111 








( १०५ ) 


ब्कि दूसरी जगह जाने का प्रोग्राम बना रहा है । कारणः दशम विन्दु जो उस 
स्थान का है जिससे सम्बन्ध है ओर १६ वाँ विन्दु, अन्य स्थान से सम्बन्ध रखता 
है । दोनों बरावर बर रखते हं । 

विधान--रमलन्ञ को चाहिए कि खगन विन्दु से ४ व १० को देखें यदि चौथा 
बकान्‌ हो तो वहीं है, यदि दसवां वरान्‌ हो तो अन्य स्थान पर चला गया है ।॥ 
यदि किसी गायब कौ बाधत देखना हो तो सातवे विन्दु का चौथा विन्दु कें उसके 
बलाबज् से परिणाम अपनो बुद्धि भ्रनुसार गावे 1 


(११) अश्क व्यक्ति से भिरने जाता दं वह धर पर है 


या नी १ 
विचारणीय गृह ७, ८ है। 
्‌ गुप्तोद्बाटन 
1 3 ^. 
< १ १४० १६ 


चकि तुखा-चालित वायु विन्दु प्रस्तार 
खाना ७ में विश्वाम पाता है इसी को 
लगन साना । इसका सातर्वां विन्दु वायु 
का तीक्ष्णांशु = दै। यह प्रस्तार मे 
हीं है गौर न गुप्त रूपसे ही पाया जाता 
है इसका वतंमान विन्दु वायु स्प दैव्यगुर ~ है 1 यह्‌ भो भस्तार मे किसी 
प्रकार नहीं भि रहा है, अतः कमजोरी पाई जाती ह । 

( ८ ) इसका आवां विन्दु वहौ ~ प्रस्तारः म गुप्त अथवा प्रकट कहीं 
नहीं मिरु रहा है । इसका वतमान रूप कृवि 7? खाना ७ तथा १२ मे समक्षत्रो 
तथा चीकषेत्ृश है 1 परिणाम कमजोरी का हे” अतः कहा गया कि मुलाकात न 


॥॥ 

.11* ।*॥ 
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111 
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( १०६ ) 


होगी 1 कारण, आवां विन्दु भी निर्बल है 1 इसका कायदा यह्‌ हैक यहि 
सातवां विन्दु निबंङु हो ओर आवां बलवानु हो तो मुलाकात हो जायेगी । परु 
इच्छानुसार कायं न हौ यदि आर्दवं विन्दु निंर हो ओर सात्वां विन्दु बलाद 
हो तो खातिरदारी खूब हो पर लाभनदहो। यदि दोनों वलवान्‌ होतो भिरे 
भी ओर काम भौ बन जावे। । 

अन्य रीति से उत्तर शङ्कन-पंक्ति द्वारा 


खाना ११ मे मंदग = मित्रगृही है, वह धर पर हं। खाना १६ मे वामर 


= है । यही स्थान राजा का कहा गया है । इसमें निगंम रूप = है, अतः मिले 
नहीं । कारण, मन्वी ग्रह खाना १५ मे सी उष्णागु निगम रूप बैठा है । वह्‌ मिना 
नहीं चाहता हं | यदि किसी अधिकारी से मिलना चाहते हो तो दम गृहक 
देखो यदि उसमे निगम (खारिज) रूपहो तोन मिलेगा यदि आगम रूप 
यानी दाखिकखरूपदहोतो मिलेगा । ¦ 

अमुक व्यक्तिं उसी स्थान परदहैया चखा गया? एसी दशामें चौथे तथा 
नवें विन्दु ष न वा चाहिए त यदि निर्गम { खारिज ) गृहमे हैतो 
चखा गया हं अ।र्‌ यद आगम्‌ गृह में हो तो मौज? हेए 1 एक अ 
ने खाना ४ व ७ विन्दु से फलादेशं कहा । यदि य 
या सावित (स्थिर ) मेहो तो वह घर परहै वर्ना नहीं | 
( १२) हमको इसी स्थात पर लाम होगा या शस्य 


स्थान पर जाने से शभ होगा १ 
विचारणीय गृह १,४, १० है। 
- गुपोद्घाटन चक्र 
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( १०७ ) 


चूकि तुला-चाक्त पुथ्वी विन्दु प्रस्तार 
खाना थमे जाकरवाई तरफजाता ~ : 7: =| : ~; : 5 
हुभा सीधे आख्वें गृह मे विश्राम पाता = 
है । चकि ~ कोबल ८ में भिर रहा 
है। अतः इसी को रमन गृहं माना । =। 5 
यह खाना १३ मँ पुनरुक्त सम बर पा रहा है 1 इसका वतमान रूप सूरि 5 गुप्त 
रूप से खाना २ मे शत्रुगृही है ` ओर सातवीं दृष्टि तथा छटीं दृष्टि १३ से अशुभ 
है । परिणाम कमजोरी का है। 

( ४) इसका चौथा विन्दु पृथ्वी का कविं ¦ है। यहं खाना २तथा ६ मे 
दात्रुगृदी निवे दै ¦ इसका वतंमान पश्वी का शीतांयु : चौथेवें सातवे मे स्वगृही 
तथा मित्रगृही है! द्ष्टि शुभ तथा अशुभ दोनों ह । अतः ४० प्रतिशत नङ्‌ रहं 
गया ! यहो विन्दु उश्च स्थान से सम्बन्धं रखता है, जहां के विषय में प्रश्न किया 
गया हे । ८. 

(१०) इसा दशम बिन्दु अग्निका : वक्र है1 यह खाना मे शात्रुगृदी है 
तथा १४ ते भिक्षे है। इका वतमान अग्नि का रूप मंदग = है, जो प्रस्तार 
मे मौजूद नदीं दै, अतः परिणाम कमजोरी का है ! वश्च, कहा गया कि प्रश्नकता 
ङो दोनों स्थानों पर छाम होगा! कारण, चौथा तथा दशम विन्दु दोनों कमजोर 
है । कनगृही सावारण वरु रखता है । नियम यही है कि यदि खाना १ तथा४ 
के विन्दु मय वतमान के वलवान्‌ हो तो यहो लाम होगा । यदि १व १० बख्वाचू 
हों तो अत्य स्थान पर जाने से ङाभ होगा । इसमे दोनों कमजोर है, गतः सन्तोष 
करे आगे जाने का प्रोग्राम न बनायें । 

राकुन-प्ति द्वारा फलादेश-खाना १ मे आर 7 मंगलं का ङ्प हे } शत्रुगृही 
है, अतः भाग्य प्रश्नकर्ती का खोटा है । चौथे गृह मे रीतांशु : दै 1 यह्‌ स्थान 
सम है! खाना १० में सौरि = है । यह्‌ शत्रुगृही है । आगमी (खदाखिक) है 1 
मंत्री सूरि ? बलवान्‌ है ओर राजा वारमी सम बल रखता दै 1 भ्रस्तु, यही परि- 
गाम रहा कि दोनों जगह समान है। मटकना व्यथं ह" रहं खोटे है । शक्र, चन्द्र, 
दाति को लान्ति करायें । 





॥ 





( १०८ ) 


८ १३ ) यश्चको पिता से लाम होगा या नदी ! 
विचारणीय गृह १, २, ५ प्रश्नकर्ता के तथा ४, ५, ६ पिताकेदह। 


गुप्तोद्घाटन १ 
१ र त 1 [१ ७ ८ 
१९०. १ १२ १३ १४०4 ९२ 
प्रस्तार 
चक्रि तुरा-चाछित विन्दु खाना ६ > =. 8 = धि 


मे विश्रान्ति पाकर पुनः अष्टम भाव 
= में विश्वान्ति पाता हैः यही लग्न त 
माना । -- | ~ 
(२) इसका दूसरा विन्दु सोपानक्रमानुसार रूप दैत्य गुरुं ~ है 1 यह 


11. 1.11 ५" | [| ७०४ 


सप्तम भाव मित्रगृह म बलवान्‌ है । इसका दतंमान रूप पृथ्वी का सूरि = है। 
जो प्रस्तार मे खाना २, ६ तथा १० मेँ शवक्षेवी है तथा ११ मे समक्षे्री है1 
शुभ द्ष्टि तथा अशुभ दृष्टि दोनों है, अतः ३० प्रतिशत वल मिला । यहं दूस | 


विन्दु प्रश्नकर्ता के छाभकाहे। 


(५) इस पंचम विन्दु पुथ्वी का रूप कवि } हे । यह्‌ खाना ४ म स्वगृही ` 


बलवान्‌ है। इसका वतंमान रूप शीतांशु ; है, यह प्रस्तार मे गुप्त तथा 
प्रकट कहीं नहीं है । अस्तु, कमजोरी पाई जाती है 1 यह पंचम विन्दु पिता को 


सम्पत्ति का है, वतमान में कुछ कमजोरी है मगर आज्ञा पूणं है, पिता से लाभ 


होगा 1 


अन्य विधि-यवनाचायं ख्वाजा नसीरउदीन का अनुमव इस प्रकार के प्रश्न 


ऋ 8, 1, "1 7 का 


प॒र यह है कि वह विन्दु १, १०, ३ का प्रनकर्ता की ओर से तथा ४१५,६क 


पिता की सम्पत्ति से सम्बन्ध करते ह । यदि १, ३, १० बिन्दु बलवान्‌ हों ओर 


< ( १०९ ) 


४, ५, ६ नि्वेल हो तो प्रश्नकर्ता को पिता से काभ हो यदि इसके विपरीत हों 
तो खाभनदहो। 
केवर प्रस्तार के ख्प 
ध्रस्तार मे खाना शमे विधु = है! जरकारूप अग्निम कमजोर हे 
। ्षजरगृही दै । २ मे सूरि ? समगृही, आगामी, मध्यबली ओर शुभदहै।५मे। 
। सौम्य = बद्ध तालाबन्दी है । मंत्री खाना १५ मंदग = ओर राजा खाना १६ 
> है । दोनो बलवान्‌ है । आशा कम है । भावेश काम करता है, रग्न निर्बल 
। है, घन भाव साधारण निंर ओर ५ बन्द है । अस्तु, पिता असन्तुष्ट है जत 


1 


| कम लाभ की आन्लाहे। 


(१४) मेरा बाप शश्से प्रसन्न है या अप्रन्न हे १ 
विचारणीय गृह १, ४, १० हें 1 
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० १९. शर श 
चूफि तुला-षालित विन्दु जर तत्त्व ¦ प्रस्तार 
काचल कर खाना ४ भित्रकषे्रीमे | = = < = |८ ~ 
। विश्रान्ति पाताहै। इसी को भारय स्थान त 


० ||| ““ „= | 





| या लग्नविन्दु आन लिया । रुन = 

| बवान है । २ । = 

॑ ( ४ ) इसका चौथा विन्दु जल का सूरि 7 दै 1 यह खाना ९१ मे स्वक्षेत्री 

। बलवान्‌ है । इसका वतंमान रूप जक का ~ है 1 यह खाना १२ में मित्रकषतरी 

, । बख्वान्‌ है ओर ९ वीं मित्रृष्टि भी हे । अस्तु, कहा गया कि बापका भाग्य 
4 प्रबल दहे। | 





( ११० ) 


( १ ) प्रयम विन्दु लाना ६ मे उकृष्ट मित्त होने से सम बख्पा | 
रा है तथा खाना ८ मे मिव्तेव्री के नात पूरणं बल पा रहा है । खाना १५ क म 
स्वगृह है । बतंमान इसका वायु > है, जो प्रस्तार म गुप्त या नच कहीं नही 
है । अस्तु, ४० प्रतिशत बल पा रहा है । कारण, ~. @ गृह का मालिक दे । 
अस्तु, छठे गृहमे वैठे हए रूप ~ को छठ गृह्‌ के मालिक रूप से गुणा करते .{ 
हतो > उ रूम ~ वैदा हो जाता है । विन्दुं खृप्त हौ जाता हे । १ 
` अस्तु, परिणाम यह निकला कि पिता खुश है मगर वतंमान दशा पिता की | 
कुछ चिन्तनीय है । कारण, प्रथम बलवान्‌ है ओर चौथा विन भी वलवान्‌ है । @&, 
केवल चोधा विन्दु वतमान का : यह्‌ गुप्त या प्रकट कहीं नह मिक रहाहै। ` 
(१०) इसका दशम विन्दु पथ्वी का रूप मंदग॒ = है । यह्‌ पंचम भाव मेँ ,. 
सम बल पारहाहै। खाना३य मित्रगृहीके नाते बरुपा रहाहै तथा गुप्त ^: 
ङ्प मेँ लाना १३ मे सम वल पा रहा है। इसका वतंमान रूप पृथ्वी का सीतांशु ` 
= है, जो खाना ३ मेँ भित्रगृही के नाते वल पारहाहै तथा गुप्त रूपसे खाना 
१० मे सम बल तथा खाना १५ में पूणं बल पा रहा है । अस्तु, पिता का भाग्य 
सन्तोषजरक माना गौर प्रसन्न है 1 कारण, इसका १५ वाँ विन्दु (जो संव्रीका 
है । ) केवि ‡ खाना १६ में वलवान्‌ तथा राजा गृह्‌ ञँ बेडा हे । 
अस्तु रमलन्न को चाहिये कि खाना १ से अपने भाग्य का बलाबल तथा 
चौथे ओर दसवें के वालबल से पिता का हार कहना चाहिये । विन्दु खाना १५ 
मंत्री तथा १६ राजा होता है उसके बलाबल को भी देखना चाहिये । 


(१५) इ स्थान या भकान मेँ गडा धन है 
या नहीं १ भिलेगाया नही? | 


यदि इस प्रकार का प्रन कोई करे तो निम्नङ्िखित ५ बातों पर प्रथम । 
विचार करना चाहिये ।  ; कै 


( १ ) प्रश्नकर्ता के भाग्य मं मार मिलना बदा है कि नहीं ? [वि ~ 
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८२.) उस स्थान या मकानमेंद्रव्यहै कि नहीं? 
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(३ ` यह्‌ द्रव्य सरलतापूरवंक मिलेगा या कटिनाई से ? प्रकट होगा 
कि नहीं ? 

( ४ } यह्‌ द्रव्य स्थान यामकानके किष भागमेंरहै ओर किस दिशा 
महै? 

( ५) कितनी गहराई चोडादं मे द्रव्य { दफा) है? 

` उपयुक्त वातो पर विचार करके तब उत्तर देना चाहिए । 

दसी नियम से प्रस्तार वनावे, फिर देखें यदि ्रस्तारके खनारमंः 
= या = इनमेसे कोरखू्पदहो, खाना८या १४ पुनरुक्ता शौर खाना 
१६" जो राजाहोताहै उसमेंरूपगुभ दाखिल :-याल्याः दहो तों धन 
मिलेगा 1 अन्य ल्प यदिहोंतो न भिरेगा} तत्पश्चात्‌ खाना १,१०.२.१२ 
गृहो के रूप कौ लेकर नवीन प्रस्तार बनावे ! फिर इस प्रस्तार के खाना १ के 
ख्पको खाना १३केरू्पसे गुणाक्रे। ४को४ से ओरको १५से 
तथा दसवें गृहके ख्पकोश६वें गृहुकेलूपञ्चे गृणा करे इस शार चार 
रूप वनाये । फिर इन चारसे दो रूप बनायें! पुनःइनदो रूपों ड एक ङ्प 
बनायें । इसी को ऊन का रूप मानें ! यदि वहु दोनों शुभ रूपो के गुणायै 
प्राप्त हो तो इ्षी वषं धन गडा भिङेगा । यदि एक जुम तथां एक अश्युज रूप 
से गुणन फर्‌ निकङे तो तीन वषं के भीतर भिज्गा\ यदि दोनों अशुभ रूपों 
से यह ख्पपेदाहोतो कभी आसान कर 


दूसरी विधि--यदि प्रस्तारमे हप मंद = पुनरुक्त हो अर्थात्‌ दोया 
तीन जगह्‌ = होतो वहाँ द्रव्य जहर हवे ओर सिञेभो। यदिरगुप्ं र्गसे 
पुनश हो तो न मिरे} यदि वह्‌ल्प = प्रस्तारे खाना४,७, १०्मेहो 
तो उस स्थान पर्‌ द्भ्य ( दफोना ) जरूर हो । 

तीसरो विधि-यदि प्रप्तार मे खान! १० व ११ भ आगरम षप 
( दाखिल रूप ) हों ओरखाना४वरके गुगपफृरुसेशुभ दालिल क्पहों 
तो द्रव्य सर्तापूरवंक मिले 1. विपरीत भे न निले `यदि परस्ता मे ३,४,५.१० 
गृहो मे शुभ दाखिल रूप हों तब भी सररतापूवंक द्रव्य मिले, अन्य रूपों 
सेन मिके। 


/ 





( ११२ ) 


चौथो विधि- प्रस्तार के ३ व १० क गुणा से जगह मालूम करं । 
पांचवीं विधि-खाना४के रूप के अनुसार गहराई, चौड़ाई तथा 
लम्बाई मालूम करे । 
छटी विधि--प्रस्तार के खाना १व ४के रूपों को गुणा करके एक रूप 
बनावे । उस खूप का सम्बन्ध जिस धातु से हो उससे उस वस्तु को कें यदि 
= या = हों तो कोयला लोहा अथवा काला पत्थर समक्षं । यदि =यारहों 
तो पीला तथा सफेद रंग, अश्रफी चाँदी आदि कहे ! यदि या न्होंतो 
लार रंग, मूशा, तांबा आदि समभे । यदि-~या~<होतो सुवणं समजले । 
यदि~याः होतो चाँदीया रुपया समभे। यदि टया दहो तोहरी 
वस्तु, हुरा पत्थर आदि समञ्ञे । यदि त्या; होतो भी चांदी या रुपया समज्ञं | 
यदि = या. होतो लोहा समभ । 
अब हम विन्दु-चाल द्वारा प्रश्न के उत्तरको छ्िखतेदहैं। खाना १५का 
ब्रका-चाक्ित पृथ्वी तत्त्व का विन्दु पंचम भावमेंरुका। फिर वहाँ से दाहिने 
तरफ जाकर तीसरे गृह मे विश्वान्ति पाताहै ओर तीसरा गृह मित्रतत्री हे । 
अस्तु, तीसरे गृह का खूप मन्दग = को ङगन माना । 
इसका दूसरा विन्दु सोपान चक्र पृथ्वीका रूप ३ है, यहु प्रस्तारमेदो 
जगहों पर खाना ७ तथा १५ म पाया । यहु आगम अर्थात्‌ दाखिल गृह में हं । 
फिर विन्दु ४कोदेखातो रूप => को पाया 1 यह आवें गृह में स्वक्षेत्री स्थिर 
है । फिरच्छेगृहकोदेखातोखूप 7? को पाया यहु १९१ वं गृहमे मित्रक्षे्ी 
मागम ( दाखिल ) गृह मे बैठा है । 


गुप्तोद्घाटन 
शबद स्प ~= 2 =< = 2 <~... = 
गुणनफर्य < ; = =>: = : 7८ : == = 
गृह १९ २२४१५६७८ ९ १० १११२ १३१४ १५ १६ 
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पृथ्वी = > = ~? ; = | 
अब आख्वाँ विन्दु ख्यातो रूप 5 सोपानम पाया। यह खाना १४ 
पाया यह गृह खारिज काहै 1 कारण, प्रस्तार मेँ १, ५. ९ १२ तथा २, ६ १०, 
१४, गृह मे सोपान द्वारा निकाला रूप यदि इन गृहो मे प्रस्तार में पडेतो 
खारिज समक्षं अर्थात्‌ दफीना नहीं है यदि ३, ७, ११, १५ या ४, ८, १२, १६ 
गृहो मे सोपानचक्र द्वारा निकाले रूप प्रस्तार मे पड़े तो द्रव्य उस स्थान पर 
अवश्य होता है । इस प्रस्तार में खाना २,४,६, ८मेंरूपरम = खाना ७, 
१५ में दाखिल गृहुमेहे। 

४मेरूप = खाना ८ मे सातित गृहमे है, दाखिरु समञ्े 1 

६्मरूप ` खाना ११ में दाखिल गृहमेहे। 

८ रूप खाना १४ मे खारिज गृहमेदहै। 

विचार क्रिया तो ३ गृह म दाखिल है, केवल १ मे खारिज हे । 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि इस स्थान पर द्रव्य अवश्य है ! क्योकि 
कायदा है-यदि चारों विन्दु दाखिरया साबित गृहमे होंतो द्रव्य जरूर 
हो 1 यदि भिन्न-भित्न गृहं मे हो तो जिधर मन अधिक पड़े ्रपनी बुद्धि के अचु- 
सार उत्तर दे! यदि खारिज गृहो मे २, ४६, ८ विन्दु हों तो द्रव्य वहां नहीं 
होता है 1 


अब तीसरी विधि-यह द्रव्य आसानी से प्राप्त होगा या कठिनादई्‌ से 


। प्राप होगा । 


क 
व 


विन्दु-- तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तथा दशम को देखा 1 
तीसरा विन्दु सोपानघक्र का रूप ~ है । यह प्रस्तार मे मौजूद नहीं है ओर 
न गुप्तरूपसे ही वह्‌ पाया जाता है, लेकिन वर्तमान रूप ? खाना ८ 





११४ : 


सावित ( स्थिर ) गृह में पाई जाती है । इसका विधान यही है जब' असर विन्दु 
प्रस्तार ओँ न मिते तब उसके वतंमान विन्दु को श्या जाता हे । | 

चौथा विन्दुं पुथ्वी तत्तका रूप; हं जो अष्टम माव सावित गृहमे 
मौजूद है ! पांचवा विन्दु पृथ्वी तत्त्तका रूप 7 है, जो प्रस्तार के खाना 


1 


४ मेँ मौजूद है । छठा विन्दु रूप ‡ जो प्रस्तार के खाना १९ मे दाखिख है । 


दशम विन्दु अग्नि तत्तव का रूप ~ है।. यह खाना ९ मे खारिज गृदमेदहै। 
कारण, १, ५९, १३ अग्नि गृह के खारिज { निगम ) कहते हं । 

इस प्रस्तार मे अधिकतर दाखिल तथा सावित का बहुमत है । 

अस्तु, परिणाम निकला यह्‌ द्रव्य (दफोना) अवश्य निकलेगा 1 मगर परिश्रम 
तथा घोर पुरुषार्थं करना पडेगा । क्योकि कायदा है खाना ३ ४, ५, ६ तथा 


१० कुर गृह दाखिर अथवा सावित गृहं मे हीं तो द्रव्य सरलता पूवक निकलेगा। 


इसङ़े विपरीत कठिनाई से । 
चौथी दिधि-स्थाच रोधन ३ वं १० फे संयोग से जगह निकारो जाती हे । 
विन्दु ३ पृथ्वी त्व का रूप ~ । यह्‌ प्रस्तार मे हं नहीं । अस्तु, जाना कि 
स्थान लापता है । यह्‌ रूप वायु तत्त्व का है ओर वतंमान इस रूप का > ह । 
इसका साथी रूप = है 1 कारण दोनों वृहस्पति कै रूप हँ । यह्‌ अग्नि तत्त्व का 
है गौर दशम विन्दु रूप = भी भग्नि तत्तत का है । अस्तु, बुद्ध से निकाला कि 
द्रव्य चूल्हा या भट्ढी या जहां चिराग रक्खा जाता है उसी जगह दै। 
कि कायदा है कि यदि इनकी संयुक्त धरकृति के रूप अग्नि तत्त्व के हों तो वह्‌ 
द्रव्य ( दफीना ) अग्नि के नीचे होता है 1. यदि वायु तत्त्व के होतो ऊंचाई 
पर यदि जल तत्त्व के हों तो जक के नीचे ओर यदि पृथ्वी तत्तत का हो तो भूमि 
मे गड़ा होया। 
च प्रस्तार 


अग्नि 
वायु 
जल 


पुथ्नी 


~ 

~ 

थ कै 8 8; ७०६ #@ 9 -21| 
॥ “1 11 -॥- ॐ 


11 1.11 11.1 ॥1।. 
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( ११५ ) 


अब मालूम करना है कि किस दिशा मं द्रव्यदहै। एेसी दला मे खाना १५ 
का चाक्ित प्रथम विन्दु जहां विधान्ति पावे उसे देखे वह किस गृह से सम्बन्ध 
रखता है । १, ५, ९, १६ पूर्वं दिशा से; खाना ३, ७, ११. १५ उत्तर दिशा से 
खाना २, ६» १०, १४ वायु तत्तव पदिचम दिशा से तथा ४, ८, १२, १६ दल्तिण 
दिरा से सम्बन्ध रखता है 1 


अव देखना है कि खाना १५ का प्रथम विन्दु चक्कर खाना १ रूप ~= पर 
विश्रान्ति पातादहै। यह रूप श्रग्नि को पूर्वं दिरा से सम्बन्ध रखता है! ओर 
खाना ४ तथा १४ रूप पश्चिम तथा दक्षिण से सम्बन्ध रखता है । अस्तु, तीनों 
के मत से उत्तर दिया कि द्रव्य द्तिण पर्चिमकेकोनेमंदहै। 


पांचवीं विधि-कितनी गहराई मे वह्‌ द्रव्य है ? दरम विनल्दुको छया अग्नि 
कारूप्‌ : है। इसको चौडाई छम्वाई ३ गहराई ९ हे। 





चिच्रसरू्पो का 

रूप सम्बाई्‌ चौडाई गहराई | ख्प रुम्बाई चौडाई गहराई 
= हाथ १ हाथ <हाथ | = ५हाथ ३ हाथ ५ हाथ 
= ७. १. ˆ ८ ् 3 द ,3 
ह ६ द. द | 
= ॐ 11 ६ (॥ ५ 23 = ६ १ ४ ., र ् 
= ५" १. २ ˆ ॥ १. “^ 3 = 3 
(स: प स 4, 
५ | 1 व 
~ (- ५.२ क ३, ए 

नोट-खाना १० तथा खाना है, अतः यही नतीजा निकला कि 


यह्‌ द्रव्य इसकी स्त्री या सन्तान को मिलेगा ओर इसी समय या ५-६ मास 


। बाद मिरेगा। 





( .११६ ). 


पञ्चम-गृही प्रश्नो का फलादेश 
(८ १ ) मेरे माग्य मे सन्तान योग हे या नहीं ! 
विचारणीय गृह केवर पांचवां विन्दु हं । 
गुप्तोद्धाटन 
न र: ९७ 


अग्नि = = 2८: = ~ 7 ; 


म॑ कण ॥ क ~~ = 


वायु = = ~ ~<= <: ; = 


"1.111.1 .1.. 1] 


खाना १५ का तुखा-चाछित विन्दु पुथ्वो तत्त्व का अपने स्थान से चलकर 
खाना सात मे विश्चाम पाता दहै। इसी को छन माना । अब सोपान-चक्रमें 
पवी तत्व का रूप ~ से पांचवा विन्दु तकाशक्यातो रूप = को पाया। 
यह रूप = प्रस्तार मे खाना १४ वायु घर में पाया, जो शत्रु के गृहमे पड़ा हे। 
अतः शात्रुगुही होने से विन की शक्ति क्षीण पड़ रही है ओौर ग्न से आय्वें भी 
है तथा प्रस्तारमे गुप्त खूप से भी कीं पाया नहीं जाता है । रूप 5 खाना १४ 
मे है अतः खाना १४ का मालक गृहुरूप {रसे 5 गुणाकियातो रूप 
हुमा इस गुणनफल मे पुथ्वी तत्तव का विन्दु भी मर गया । 


अस्तु, परिणाम यह्‌ हुमा किं पररनकर्ता के भाग्य में सन्तान योग नहीं है । 
कारण, पंचम विन्दु प्रत्येक माति से निबंछ है । 


सनद 





> = 
1 


---: ॐ-------------- 


। 


( ११७ ) 
(२) मेरे पुत्र होगाया नहीं? 


विचारणीय गृह १, ५, ११ है । 


गुप्तोदघाटन 

१.२ 3 "क द 
९ १० ५. -१ 

सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि ~ = ~: = < ॐ = ~ ~ 
वायु = = :: = < ~ 
जल. 4: = | 
पश्वा @ प 


खाना १५ का तुखा-चालित जर तततव अपने स्थान से चलकर खाना 
म पहुंचता हमा अन्त मे खाना १ में जाकर विधाम पाता है। चकि खाना रो 
तथा १कारूप अप्रमाणित है [ अप्रमाणित रूप यहहोतेहै ~= = ‡: ~: 
= = ~ = जहाँ विन्दु इन रूपों मे करीं गिरे तो इनका एतबार न करनं 
चाहिए 1 प्रमाणित रूपयहर्है ~ = 2: = = = । खूप: तथा मभा 
माने गये हैँ ! ] इस कारण खाना २केखूप 5 क्रो लगन कायम किया 1 चूक 
जल-तत्तव का विन्दु चला है इसी कारण सोपान-चक्र के रूप = को रगत माना । 
इसका पञ्चम विन्दु रूप ¬ है! यह खाना १ मे तथा खाना ५. ६ मे मौजूद 
है-खाना १ व ५ तो श्रग्नि गृह होने के कारण शत्रुगृही है तथा छठा गृह उक्छृष्ट , 
मित्रक्षेत्री है गुप्त रूफ मे यह्‌ खाना ४ मित्रगुही कै नाति कुछ बरु अपना पा 
रहा है 1 ४० प्रतिरात ओसत पड रहौ दै 1 अतः फङ निकला कि पुत्र होगा पर 








न ( ११८ } 
। उपाय करना मावश्यक है । इसमें आचायं “सुर्खाव"" का कथन है कि यदि 
पञ्चम विन्दु की तकरार हो अर्थात्‌ पञ्चम विन्दु पुनरुक्त केन्द्र मे हो यानी 
१,४, ७, १०में ओर बुभ रूपमे हो तो पुत्र पैदा हो । यदि विन्दु लाना २,६, 
१०, ९४ से होतो अविक आयु होने पर पूत पैदा हो 1 भन्य गृहो मे होतो 
निराशा हो-इस प्रस्तार मे पाँचवाँ विन्दु खाना १ में तथा खाना ५४ ६्मेभी 
है । अस्तु, फक कहा कि पुत्र होगा कुछ समय बाद । 
अथक स्त्री को पुत्र होगा या नहीं! 
विचारणीय गृह १, ५, ११ हं । 
गुपोद्धाटन 


१.८ : ९ ७ 
ध र & ~ 
खाना १५ से पृथ्वी तत्तत का तुला- प्रस्तार 

चालित विन्दु खानारमेंहोकर्जतमे. : - ८? 1 >? ~ 


खाना १ ल्प = में विश्राम पातादहै। त 

खाना १ लग्नका केन्द्रमे ङ्प 
= है इसका पंचम रूप = है! जो ~ 
्रस्तार मे तो नहीं मगर गुप्त खूप से खाना ६ मे वैठा है। उक्कृष्ट पित्रक्षेत्रा है । 
मध्यम बल रखता है तथा ११ वां विन्दु अगि तत्व कारूप ~ है जो खना 
२ में मिकक्षेत्री तथा गुप रूप से खाना ५ मे स्वक्षेत्रो है1 बलवान्‌ है अतः फल 
होगा कि इस स्त्री के सन्तान होगी-मगर देर मे! कारण, रूप ~ का वतं- 
मान रूप ~ रानुक्षत्री खाना ७ जलगृह में है ओर गुप्तर्प से खान। १३ मे भी 
है अतः फल हुमा कि कुछ काल बाद इस स्त्री के ओौराद होमो । 
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( ४ ) मेरे सन्तान ( पुत्र या कन्था ) पेदा होगी या नहीं ! 
विचारणीय गृह विन्दु पाँच, पुनरुक्त प्रस्तार मं खाना ११, १४ या १६ 


मे हो तो सन्तान योग होगा अन्यथा नहीं ` 
गुप्तोद्घाटन . ` 
९. ~ 4 


सोपान-चक्र प्रस्तार 
बाय = ©= = = 


1 

चूंकि खाना १५ का पृथ्वी तत्त्व का तुा-चालित विन्दु पंचम भाव मे 
विश्रान्ति पाता ह! ख्प : अप्रामाणिक है 1 भ्स्तु, खाना १५कै रूप ~ को 
लग्न माना । 

इसका पंचम विन्दु सोपानचक्र के अनुसार रूप \ को पाया, जा प्रस्तार 
मे है नही मगर गुप्त रूप से खाना १० मे बैठा है । यह्‌ शचुन्ेत्रो है । यवनाचायं 
सर्खाव ने रिखा है कि इस प्रकार के प्रश्न मे पंचम विन्दु खाना ११, ९४ 
या १६ मे हो तो आशा है ओर यदि पुनरुक्त रूप प्रस्तार मे नहो तो आसा च 
करे ! इस प्रस्तार मे पंचम विन्दु ङ्प ₹ प्रकट नहीं है। गुप्त रूपसे हतो 
दाचुतेव्री है । पुनरुक्त ११, १४ या १६ भो नहीं है 1 

मस्तु, अन्तिम निणंय यह्‌ निकला कि सन्तान कौ कोई आशा नहीं है । 


( १२० ) 





(५ ) मेरे कवने पुत्र हमि ! 
गुपोद्धाटन 
; = 5: 


स २ 3 ४ २ 
खाना १५ का वायु तत्तव का तुला- प्रस्तार 
चाकित विन्दु अपने स्थान से चक्कर ~ ` = ॐ 
खाना४शतरक्ेत्री मे विश्रान्ति पाता है, = 
इसका पांचवां विन्दु सोपान-चक्रा- = 
नुसार वायु तत्व का रूप ~ है । यह्‌ ; | : 
्रस्तार मे मौजूद नहीं है । इसके विन्दु को संख्या ६ है । अस्तु, परिणाम यह्‌ 
निकला कि ६ पुत्र तथा २ कन्या हंगो । 


नोट-पंचम भावकालूप =स्त्रीक्गिहै गौर पुनरुक्त खानारमें है, 
इसी ध्येय से २ कल्या कहा गया है । 
अंक चक्र 
नामख्प्‌ = = 2-=-=ॐउ८2८= = : = 27 
सख्या ७ ६६८ ५६ ७७७६ ६ १५१५ ५ ८४ 


( ६ ) मेरे पुत्र अधिक हगि या कन्या? 


विचारणीय गृह पंचम विन्दु का रूप यदि शरकरेला है यानी नक्की है तो पुत्र 
ओर यदि जोडा जुत्फ का है तो कन्या होगी । 


=" - 


त ~~~ - "ज त ~ 


जा = का = मुह लय मो य अहक > = ~ = => ~ ~~ ~~~ 
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गघोद्घाटन 
ह र. -इ =» 4 
९ १० १९ ९ श 
खाना १५ से ज तततव का विन्दु प्रस्तार 
तुखा-चाक्ति स्म भाव क्प? =? ~| : = ~= ॐ 
स्वन्चेत्री में विध्ान्ति पाता है । सोपान = | 
चक्रानुसार ज तत्तव के र्प त का ~ 
पंचम विन्दु = है। यहखरू्प नरका ~ 


है, अतः का कि पुत्र अधिक होगे । आचायं सुर्खाव ने इस प्रशन के उत्तर में 
== = 7: ~ को नर माना है अर्थात तीन विन्दु या 
१ पाई अथवा तीन पार व एक विन्दु वाके रूप पुरुष-वाचक से सम्बन्ध रखते 
है । गौर दो विन्दु तथा दो पाई या चारों विन्दु अथवा चारों पाई वाङ रूप 
जैसे = 7? = ८ 2 ॐ : कन्या से संबन्ध रखते है। 
( ७ ) सन्तान अभाव में दोष पुरुष फा है अथवा स्त्री का 
विचारणीय गृह १, पुरुष का तथा ८ स्त्रीकाहै। जिधर कमजोरा हो 
उसी का दोष कहे । 


गुप्तोद्घाटन 
१ -र ८: १. इ 
९. श | १ र + 0 


( १२२ ) 


> 





चूकिं खाना १५ पृथ्वी त्व प्रस्तार 


से तुला-चाङ्त विन्दु अपने स्थानसे . ; ; = = 
चलकर खाना र शवर्ेत्री मे होताहुभा 
बाई तरफ खाना ४ में स्वत्तेत्री होकर 
बैठा है । इसका वतंमानःरूप ~ है, ठ ५ 
जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है । इसका आठवां विन्दु पृथ्वी तत्व का ~ ह 
यह मी प्रस्तार मे मौजूद नहीं है लेकिन वतंमान आयवे विन्दुका = है! जो 
खाना ४ में स्वक्षेत्री, खाना १५ मे मित्रकषेत्री तथा १६ में स्वक्षे्ी है। 
बक्वान्‌ है । जस्तु, परिणाम यही निकला कि इसमें दोनों का दोष है, कारण 
दोनों का विन्दु प्रस्तारमेंहैही गहीं। अष्टेमका विन्दु तो प्रस्तार में है नहीं 
वरन्‌ वतमान रूप स्वनेत्र तथा सित्रृही है । यदि एक काभी विन्दु होता तो 
दूसरे को दोषी ठहुराते 1 
नोट-अन्य आचार्यो का मत दै कि विन्दु तथा ८ को पुरूष का 
तथा विन्ु७व १४कोस्त्रीका मानते है| अस्तु, जिसके विन्दु दाखिक व 
सावित गृह में हो वह दोषी नहीं है । जिसके विन्दु खारिज तथा मुनककिव में 
हों वही दोषौ है। १,५, ९, १३ गृह खारिज के है ओर २, ६, १०, १५ 
मुनकलिव के गृहं हँ । ३, ७ ११, १५ दाखिरु गृहं ह ओर ४,८, १२ १६ 
यह्‌ सावित गृह कहे गये है । 


( ८ ) जो षच्चा पेदा हुभा हे षह किस प्रकृति कां होगा १ 
विचारणीय गृह पंचम विन्दु सोपान-चकरानुसार यदि अग्नि या वायु में 
हो तो गमं प्रकृति तथा . वात-युक्त होगा 1 यदि जक में हो तो प्रायः रोत तथा 
रष्मा युक्त रहेगा । यदि पृथ्वी-गृह मे हो तो सूखी प्रकृति का होगा । 
सोपान-चक्र. प्रस्तार 


न्द अक > अन्व क्क किक 
=" # ^+ 111. 








॥ 
कोयो योयो ऋः 





~~~ 
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चूकि खाना १५ से पुथ्वौ तत्तव का तुला-चाक्ित विन्दु चौथे गृह स्वक्षत्रो 
मे विश्रान्ति पाता है । इसका पंचम विन्दु सोपान-चक्रानुषार पृथ्वी तत्तत का रूप 
२ हैजो खाना १,२, १० १२मेहै) इसीकारण फर कहा कि वच्चे की 
प्रकृति गमं तथा सुश्क होगी । कारण, पृथ्वी तत्तव का विन्दु खुश्की राता है ओर 
सभ्ति गृह का विन्दु गमं प्रकृति का होता दै। वायु विन्दु खाना २, १० का 
एतबार नहीं किया, क्योकि ये तो शत्रुगृह के कारण निंर पड़ गये हं । 


(९ ) बच्चे को माताका दूध हिवक्र है या अन्य का! 


विचारणीय गृह्‌ विन्दु प्रथम माता का है ओर विन्दु तीसरा अन्यका। इन 
दोनों मे जो वलवान्‌ हो उसी का दूष हितकर होगा । 


सोपान चक्र | प्रस्तार 
प्रग्नि < 2 ~ =< =: | ~~ 


वाध = 


॥ 
वट 
चव्य न भक च स्व ~ 


न =: 
पथ्वी = = < ~ = = ` : 


खाना १५ का पृथ्वी तत्तव का विन्द अपने स्थान से चक कर खाना २ गतरु- 
त्नी में होता हुआ पूनः वाइ तरफ चक्कर खानाध्स्वक्षेत्र मे विश्रान्ति पाता है] 
यद्यपि खाना ५ मे भी पहुंचता है मगर चतुथं गृह स्वक्षेत्र के नाते बलवान्‌ 
पाया गया - इसी को रग्न विन्दु माना ! 


( १) = स्वक्षेवो होने से बर्वाचु है इसका वर्तमान रूप = है जो खाना 
५व १३मे समवबरूपारहादहैओर शुभ दुष्टिभो रखता दहै। तीसरा विन्दु 
पुथ्वी तत्तव का रूप ~ है ज) प्रस्तार मे मोजूद नहो है ओर इसा वतमान रूप > 
है, जो प्रस्तार मे खाना १५ व १६ में भित्रक्षेत्री तथा स्वन्तेत्री है अतः कुछ बक 
पाया जाता है । कारण, मुख्य तीसरा विन्दु प्रस्तार मे है नहीं । 

अस्तु, परिणाम यह निका कि बच्चे को माता का दूध हितकर होगा । इसी 
भ्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार अन्य प्ररनोत्तर निकार । 


( १२४ ) 
८ १० ) बच्चा जो पैदा हुआ है, बह भाग्यश्ारी 
हे या भाग्यहीन ! 


विचारणीय गृह १, ५ है तथा विन्दु ५, ९, ११ के बर्बर से फरादेक 
निकारा जाता है । 


१. 


गुप्तोदुधाटन 

त न ७ ४ 

ल 2 र = र 2 
सोपान चक्र भरस्तार 

षन = |~ 
वायु = ~ ~~ <~ = ~ = 2 | = 
शि जल = ~ = =: वि 


चूकि तुरा-चाङित विन्दु पृथ्वी तत्तव ॒का अपने स्थान से चरकर सप्तम 
भाव मे होता हुआ पुनः दाहिनी तरफ चकर पंचम भाव मे विश्नान्ति पाता है 
चकि यहु रूप प्रमाणित है [ अप्रमाणित रूपये है--= = : ` = ~ 
= = जब विन्दु इन रूपों मे विश्राम पयेगा तो अभ्रमाणित माना जायेगा 
ओर जब विन्दु इन रूपों में पड़ जायेगा तब प्रमाणित 
माना जायेगा | पंचम भाव रूप 2 को रग्न माना। इका वत्त॑मान रूप 
> है, जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है ओर न गुप्त रूपसे ही पाया जाताहै 
वरनु स्वयं प॑चम भाव मे सम बक पा रहा है । इसका पंचम विन्दु पुथ्वी तत्तव 
कारू्प ? हैजोखाना३मेमित्रततेत्री है तथा गुप्त रूप सेभी खाना १९१ 


का 
च 


् 


। 


~ म मा अ ~ ~> =-= ~ ~~ - -~-~-~- ~ 
चक 


-------ॐ़ 
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¦ भित्रक्षे्ी है । बलवान ह । अस्तु, परिणाम यही निकला कि बच्चा जो जन्मा है, 


वह्‌ भाग्यरारो हे । 


नोट-पाश्चात्य देव थारे दस प्रकार के प्रश्नोत्तर का १ व ५ के अतिरिक्त 
विन्दु ५, ९ तथा ११. के बलाबर से फलादेश निकारते हँ तथा विन्दु १ 
५, १४ के बलाबल से बच्चे के माता-पिता का हाल देखा जाता है कि यह्‌ 
बच्चा मातापिता को सुखी बना सकेगा या नहं ? 


( ११) पुत्रसेजो आश्चा रखते ह बह परी होगी 
या नदीं १ 
विचारणीय गृह १, ५, ११ है । 
गुप्तोदुधाटन 
अवदहुः = = = = = 4 £= = ~ 
भ्स्ताररूप = = =: 252८ = 2८2८5 >.: = = =? 
गुणनफछ > ८: = = 2 ८ = = = ड: =<> ~ 
गृह्‌ १२२३ ४५६५ ७ ८ ° १०१११२१२ १४ १५१६ 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
अग्नि = ~ = : = ~: |= =| == 5 ॐ 
वायु ~ 2 । = 
4 - सु ~ | लः 
{-॥ = = === 5 ~ 


च्‌ कि तुला-चाछित विन्दु पुथ्वी तत्त्व का अपने स्थान से चलकर तीसरे गृ 
मिघक्षे्री मे आकर सकता है । इसी को रग्न माना । यह्‌ १ मित्रक्षेत्री हैँ 
बलवान्‌ है 1 सका व्तंमान रूप ~ है, जो प्रस्तार म मोजूद नहीं है, वरन्‌ गुप्त रूप 
से खाना १२ मे स्वगृह ओर बलवान्‌ है । ७५ प्रतिशत बर मिता है 1 इसका 
= पुनसुक रूप खाना १० व॒ १३ म निर्गम गृह मे बैठा है ओर स्वयं खाना 
३ मेँ दाखिर ( आगम ) गृह मे है । इसका पंचम विन्दु पुथ्वी तत्व का रूप्‌ 


( १२६ ) 


३ है, यह प्रस्तार में मौजद नहीं है । जो कमजोरी का कारण है 1 अस्तु, परिणाम 
यह्‌ निकला कि बच्चे से आशापि मेँ विष्न होगा । १श्बां विन्द आशा का है। 
यह अग्नि तत्त्व का रूप :. है, जो खाना १२ मे मल्यम बरु रखता है । इसका वतं 
मन रूप अग्नि का ~ है, जो खाना १६ में तथा गुघ्रूप से खाना १४ में 
मिक्रक्ष्री है । मध्यम बल मिल रहा है। अस्तु, फक होता है कि आशा मध्यम 





पूरी होगी । 
८ १२ ) मेरा पुत्रओ कीं चसा गया है वह भिकेगा या नहीं ! 
विचारणीय गृह १व ५हे। 
्‌ गुप्ोद्धाटन 
4. ल त 
| श 1 3 १४०९१ 
` सोपानकच्क्र प्रस्तार 
बन्ति ~ ~ । ~ : ~= = 52 > 
वायु = =: =< | ‡ | = = 
व 7 | = 
1 


॥ चू कि साना १५ का पृथ्वी तत्त्व का विन्दु भपने स्थान से चलकर खाना 
७ मं विश्रान्ति पाता है । यह्‌ मिवरक्षेत्री दै इसका वतमान रूप : है, जो प्रस्तार 
भ खाना में मौजूद है। शवुक्षे्ी है जर अशुभ दष्टियुक्त है । अस्तु, बल 
मध्यम मिरु रहा है । इसका पंचम विन्दु पृथ्वी तततव का रूप = है, जो प्रस्तार 


| 
| 


मं तो नहीं है मगर गुप्त रूप से खाना १ व १० मे उक्ृष्ट मित्रके तथा शतरु- 





हु 9 === = 
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तेत्र मेँ है 1 वतमान इसका पुथ्वी तत्तव का रूप ~ है, जो खाना एर मे सम ब 
पा रहा है। दोनों विन्दु पूर्णं बू नहीं दे रदे हु । अस्तु, परिणाम यही 
निकला कि पूत्र से मेरु की शीघ्र गारा नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के विचार 
म भ्रथम्‌ तथा पंचम विन्दु का बाबर देखना चाहिये ओर उसी से अपनी 
बुद्धि के अनुसार उत्तर देना चाहिये । 


( १३ ) अथक व्यक्ति के सन्तान हैया नहीं! 
विचारणीय गृह्‌ १, ५ ह । 


। ) 
क्य्क क क कय | क जन्न््क थ ब क ० 
ढः १. ~ न्म च | । उ ् क्व | ज सज्य न्व स्ल्य न ॥ । 


पष्वी> = इ: :। = 
चूंकि तुरा-वाङ्त विन्दु = पृथ्वी . तत्त्व का अपने स्थान से चलकर 


<] 
ॐ 
1 
॥ 
|| 1. 
॥ 
1 ।*॥ 
11 .111 ॥ 


खाना १८ मे विश्रान्ति पाता है। इसी को रग्न माना इसका पंचम विन्दु पृथ्वी 


तत्तव का ? कवि है ! यह प्रस्तार में खाना ३ मे मित्रक्षेती है । इसका वतंमान 
विन्दु रूप : लाना १ व ११ में मौजद है । उच्छृ मित्रकषेतो तथा मित्रकतेनो विन्दु 
है । बर पा रहा दै। अस्तु, ज्ञात होता है किं इस सन्तान जरूर है। कारण 
पंचम विन्दु मय वतंमान रूप के मौजूद है। आचाय सर्खाव ने यह्‌ मो छिखा है 


^ 


( १२८ ) 


कि पाचवाँ बिन्दु यदि आगम ( दाखिल ) या स्थिर (साबित) तत्व काष्ट तथा 

पुनरुक्त ( तकरार ) भी जागम या स्थिर गृह भें हो तो सन्तानवारा है। यदि 

नर्त ताक (नक्की) गृहमे हो तो नर, यदि जुतक ( जुट ) गृहमे हो तो कन्या 

समक्ना चाहिये । यदि पंचम विन्दु का रूप ऋ ग्रह का होतो पुत्र को अन्य 

वीयं से उत्त जाने, यदि शुम ग्रह्‌ हो तो मपने वीर्य से समञ्च । | 
रूर ग्रहो के रूपों ८ 2 ; 5 = है, शष शुम ब्रह केरूपरह। 


( १४ ) मेरा पुत्र ओ जन्मा है बह दीर्घायु है फि नदीं ! 
विचारणीय गृह १,८ हं । | 
| 
| 


व च 
क वक [। के ॥ । छ 
लम प्म भन जनी सका क स 
ह एसी ् श्व ज 





, °| 
---------- 


= चकि तुला चालित जरु तततव का विन्दु अपने से चलकर साना शवृक्ष्र । 
मे विश्रान्ति पाता है! यही ङगन का स्थान है 1 इसका आख्वां विन्दु जल तच्छ | 
का रूप : है, यह प्रस्तार मे मौजूद नहीं है । इसका वतंमान विन्दु रूप 7 है, 
जो लाना १ जरु तत्त भं . रक्षती है, अतः निवे है । अस्तु, दीर्घायु के कोई 
चिह्न नहीं पाये जाते है 1 इस प्रकार के विचार मे विन्दुं १ तथा ८ के बलाबलं 
से मपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देना चाहिये । . 


( १२९ ) 


( १५.) अञ्चक सत्री मभेवती है या नीं ! 
विचारणीय गृह-खाना ५ ६, ७, ११ ह, वाब देखकर ज्ञान ल गावें 1 


गुप्तोद्घाटन 
१.१ 
९ ९ ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = 2 ~ = ~> श 
वायु 2 > २ : =: ‡ = ६ 
जर = 2 7 ; = ? ‡ | इ 


प 
कच अक्क त न्नव च च 


चकि खाना १५ का जक तत्तव का तुखा-चाङ्िति विन्दु अपने स्थान से 
चलकर खाना १ शान्ती में आकर सकता हं 1 यही लग्नगृह माना । खाना ९ 
निर्व है । इसका पंचम विन्दु जर तत्तव का र्थ है ! यह्‌ प्रस्तार में मौजूद 
नहीं है, मगर गुप्त सूप से खाना ३ मे स्वक्षेत्र तथा खाना ९ में साचकतेत्री पाया 
जाता है 1 इसका वर्तमान स्प ॒: ई, जो प्रस्तार भें मोज्‌ढ नहीं हे । अस्तु, कुछ 
बल तीण पड़ रहा है । इसका छठा विन्दु जख तस्व का : रूप है, जो प्रस्तार 
भे गुप्त तथा प्रकट कहीं पाया जाता है 1 इष छठे विन्दु का वतमान स्प =. 
है, जो खाना १ में रात्रुगृही होने के कारण लिवंरु हो रहा है । 

इसका सप्तम विन्दु जल तत्व का स्प = है, जो खाना १ में रातरकषेत्री 
निरेक है । इसका वतमान ख्प जल का = है, जो खाना ७, १५ मे स्वत्तेत्री के 


नाते बरवान्‌ है, तथा खाना १४ मे सम बर पा रही है 1 अधं शनुदृष्टि तथा 


पुं दृष्टि रखता है, अतः कु बरु मिरु रहा है । 


म ( १२० ) 


इसका शवां विन्दु पुथ्वी तत्व का रूप ~ है, जो भरस्तार म तो मोजूद 

नहीं र गुप्त क से खाना १४ शन्ते होकर निवल ही रहा हे। 

वतंमान रूप इसका = है, जो खाना ११ मे मिन्न्ेत्री तथा खाना ८ में स्वक्षेत्र 

है मौर दृष्टि भी पडती है, अतः कुच्‌ बल मिल रा है । इसका १२वां विन्दु 

पृथ्वी तत्त्व का रूप = है, जो स्वक्षत्री तथा मित्रक्षेत्री है । इसका वतमान रूप 

पृथ्वीतत्व का > हैजो खानारेमे मिश्रक्षेव्री है गौर दु्ियुक्त हे 1 अतः ब 

} 

क ना विन्दुं के बलान से यह परिणाम निकला किगर्भदहैतो 

नहीं मगर कुष्ठ काल बाद गभं आवेगा 1 कारण ५ विन्दुओं मे केव २ बिन्दु 
शकिशाली ह गौर ३ निर्बरु हं । ९ 

( १६ ) अशुक खत्री के गभं-योग होगा या नही 

इस विषय मे चार बातों का देखना आवश्यक होता ह । 

( १) प्रथम देखना चाहिये कि गमं है. कि नहीं ? ( २ ) यदि मभ नह 
हैतोकिस कारणस गभं स्थिर नहींहोताहै?८३) तीसरी बात यदि गभं 
है तो कितने दिनोंका है? (४) यदि गभं नहीं है तो भविष्य मे गभं होगा या 
नहीं ? इसी नियत से रमलज्ञ को चाहिये कि पासा डालकर प्रस्तार बनाये । 

१- गभे की नहीं? | 

यदि प्रस्तार मे रूप शुम आगम ( शुभ दाचि ) या जरू के रूप अधिक + 

हों अथवा प्रस्तार के खाना ६मेरूप निगम यानी खारिज स्प हों ओर कोई | 
| 
| 
। 
[` 


स यो 
0 








जलका रूपया = खानाप्मेहो,यासरू्प = व ~ प्रस्तारमं मौज्‌द हो, 
थाखाना५बव ६ के गुणनफलसे शुभसर्प हो ओर = खाना ११ मेहो, 
याखाना५वर्मे शुमख्पहों,या खानाभ्वध्मे ~या ; हो, भ्रथवा 
खाना१ व ११ मे बुभ रूपों, या खाना ६ में मसे 
कोईसरूप हो, अथवा खानाश्से५ तकक्सीमें2 7: ~ 5 उ मेंसे 


{} ~~) = 


कोर्रूपहोतो गभंदह्योतादहै, यदि यहरूपनहोतो नहीं होता । 
र-कारण भेन र्क्नेका 
यदिखानाध्मे टया: मे सेकोर्दरूप हो गौर पुनरुक्त ( तक्रार) 


= = > = 
हि क 


वक कय 


( १३१) 


खाना २ में हो भरथवा खाना २ व ६ में दोनों जगह पर यह ख्य हो" ती कहना 
चाहिये कि प्रेतबाधा के कारण गभ॑ स्थिर नही हो पाताहै। यदि = खना 
६ मेहो ओर पुनस्त खाना ३ में भीहो तो ररभपात योग हो अथवा प्रेत- 
बाधा से गर्भदाय का छिद्र टेढ़ा हो गया हो, यदि खाना ५बव ६ दोनों में रूप 
£ ` ह्यो अथवा खाना ध्म 2 होतो रक्त-विकार का दोष होता है 1 यदि 
खाना५व६ दोनो गृहमे ठया ह्यतो वांङके लक्षण कहने चाहिये । 
अथवा पुरूष कमजोर तथा स्त्री भोढ़ होतो है । केकिन एेसा तव कहना चाहिए 
जव कि खाना १,९ व श्५्मेसे किसीमें रूप दहो ओर खाना५मे ८ 
यामे कोखूपहोया = ब = प्रस्तारमें मौजूदनहो ओर ठ या 
¬ ऊ खूप प्रस्तार मे कई जगहों पर हों तो कदापि गभं न हो स्करगा। 


३-गभं कितने दिना का है ! 


ठेसो द्या मे प्रस्तार के रूप २ व ११ के गुणा से एक रूप प्राप्त कर । तथा 
खाना ६ व १५ का दूरा रूप बनायें । फिर दोनों के गुणा से एक्‌ ङ्प ननायं 
यदिसहीरूप ~या होतो १ मासका गमे कहना चाहिये । यदि ~ या 
ट्होतो २ मास का गभं होगा! यदि = या ~ हासिकरु हो तो 
३मास का गभं होगा! यदिरूप ¦: या ~ हो तो ४ मास कां गर्भ कहना 
चाहिये 1 यदि = या? हासिरुहोतो ६ मासं का गभं ॒होगा ! यदि ~ 
या~ होतो सात मासका गर्भं होगा यदि = या = होतो ठ मासका! 
गर्म कहना चाहिये । यदि > या: स्पहो तो €& मास का कहना चाहिये 1 

दि इस प्रस्तार भे खाना ६वश््मे = हो तो बच्चा शीघ्र पेदा होने 
का योग पाया जाता है। यदि प्रस्तारके खाना७ मे > ओर खाना ^ मे 
= हो.तो गभं २ मासका होगा! यदि = खाना मेहो गौर = खाना१२ 
महो तो प्रसव शीघ्र होने का योग बन रहा है। यदिखानाप्मे = हौ ओौर 
६,७, ११, १२ मे किसीमेभी रूप = हो बौर खाना ८ मे मुभ खारिज 
रूप हो तो गभं को धोखा होता है अथात्‌ गभंपात का योग बन जाता ह । 
जथवा ९ माच के बाद १० या ११ मास पर बच्चा होता है । 








( १३२ ) 
४-- आगामी ग्भं-घारण शी आशा 


= हो, या प्रस्तार 
भरस्तार के खाना ५, ६, ९ ११ या १२ मे किसीर्मे = हं 
के कुरू विन्दु १ से १६ तक की संख्या विषम ( ताक ) हो, या खाना ६ व १५ 


ने = = मसे कोई हो, अथवा खाना१व ७ के गुणनफल तथाश्वल्के | 


गुणनफल क दोनों ूमों का गुणनफल = 2 = ? = मषक) दहो,या 
~ खाना५बव १ मेहो तो एक वषं के अन्दर गभं धारण हो जायेगा 1 यदि 
भरस्तार के खाना ५व धमे 7 हो तो गभं तो नहीं वरन्‌ वायु का गोला रक 
मांस का है । यदि प्रस्तार म जल का रूप अधिक हो गौर लाना ६में शुम 
दाखिल खूप हो तो गभं गुप्त रूपसे है। यदि खानारमें दाचिल रू्पन हो 
जौर जलकेरूपयानो यान्या याः अधिक होतो मासिक विकार 
हो गया है । यदिखूप = खाना५व ६ मेहो तो गभ॑पात का योग बनेगा \ 

विन्दु चारू के अनुसार तुला-चाकित विन्दु जहां विश्रान्ति पावे उसी को 
लग्न मानकर उसका छठा विन्द दो गृहो मे--जर या पुथ्वीके गृहमेहों 
अथवा पाँचवाँ विन्द का छठा दाखिल या साबित हो ओर दाखिक' तथा साबित 
गृहो मे हो तो गभं होता है, अन्यथा नहीं होता है । 

छठा विन्दु देखें, यदि यह दो जगह अग्नि के गृहोमे होतो रक्तदोषसे 
गभं टिकता नहीं है । यदि वायु गृहमेंदो जगहहोंतो मांस का पिड बन गया 
है गभं नहीं है । यदि जर के गृहो मे दो जगह दहो तो चरबी अधिक होती है। 
यदि पृथ्वी गृह मे २ जगह हो तो गर्भागय का दोष है । 

छ्टें विन्दु का श्प जिस गृह से सम्बन्ध रखता है उसी से सम्बन्धित दिनों 
कै अनुसार गभं हुमा करता है । 
तुला-चाछ्ित विन्दु जहा विश्वान्ति पावे उससे पांचवां, छठा, सातां, ११ 


वां तथा बारहवां विन्दु के बराबर के भ्रनुसार तथा उनके वतमान विन्दुओं के , 
बलाबल से भविष्य कहा जाता है 1 यदि सभी बलवान्‌ हों तो १ वषं के भीतर ` 


गभ धारण हो । यदि तीन बलवान्‌ हों तो ३० वषं के बाद] यदि दो बख्वान्‌ 
हों तो ४० वषं बाद गभं धारण योग पड़ेगा । यदि सभी विन्दु निर्बरुहों तो 
कभी गर्मनहो। 


| 
| 
| 
। 
| 


| 


= 


` = 
पाका 2 = = 


कः क स्त). , का क क न 


( १३३ ) 


उपर्युक्त चारों बाता का विवार करने ॐ बाद प्रस्तार बनया-- 
सोपान चक्र प्रस्तार 
ब्मग्नि : ~ : = <= : |= = 


141 


वायु = 
जल = 


1 
1 

11. |. 
11 .1.1 


॥ ..॥ -1.1 
1 


व ~ ~ ॥ 


तुला-चा्ित विन्दु अपने स्थान से चर कर खाना ` मे होकर फिर पंचम 
भावे विश्रान्ति पाता है। इनमे > ऊ! वायु विन्दु बङप्रनि ट। सोप(न-चक्रातु चार 
छदा विन्दु गभंका : है,जो खाना १० व १४े स्वती बलच है! इस! 
व्तंमान स्प < है,जो खाना दाखिर गृह मे है! अप्तु, कहा सया गगं है । 
प्रस्तार के अन्दर ङप दाखिङ ज का अधिक्रदै अर ~ प्र्ार मे मौज्‌ददहै 
अतः कहा गभं जरूर है--ओर खाना ५.६ दाखिरु सथा सातित रूप 
तथा लाना १व ११. शुम सावित्‌ तथा युभ दाखिल ष है ओौर खाना ५ मे 
रूप = है । धस्तु, इतने सवूत मिले करि ग ह जरूर \ अन देखना है कि गसं 


कितने दिनों का है--्रस्तारका खाना २व १९केगुणासेख्प ~ होता ई तथा 
खानाद६व १५२ केगुणासे ङ्प > पैदा होताः दै1 इन दोनों के गुणास 
आ से ठ ङ्प वैदाहोता है। यहचुकरकाल्पट जो प्रस्तार मे मोजुद 
नहीं ह । अस्तु, केवर २ माख का गभं पाया जाता हं । 

जा-च(लित विन्दु : मे बक्वाच्‌ पायां गना) इषो का ङग्न्‌ सानकर 


इसकां छटा विन्दु वायु का ¦ पाया) यहु चन्द्रमा का इ है इसहो अवधि 
छमासकोदहै। 
© 
( १७ ) गर्भवती का प्रसव कटिना दे दोणा या 
सररता-पूंङ हो ९ 

विचारणौय गृह-१, ६ हं । 
यह्‌ यदि खारिज व मुनकल्बि गृह : ~ 
मे हो तो सुखपूवंक अन्यथा कष्ट ` 
पूवक प्रसव हो । 

चकि तुला-वालित विन्दु अपने 


तार 


.।.. 11. ॐ 


°| | 1 ** | 11. °| | 
11 ७०७ 


°|] 1 *. 


“111 ॥1. 
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स्थान से चलकर तीसरे गृहं : में होकर खाना १ में विश्रान्ति पाता ह ८ 

दुसरे गृहमे बेठा रूप ‡ बलवानु है क्योकि वायु का रूप वायु के गृह मे बेटा 

है । यह गृह चर मुनकलिब का ह रौर विन्दु जल का ह । इसका छठा विन्दु 

सोपान-चक्रानुसार जल का : है। यह सातवें दाखिल गृह मे हे-भ्रथम 

विन्दु चर तत्व मेँ दूसरा विन्दु दाखिल गृह में बेठा है । यह मध्यम बर पा रहा 

` है, अतः कहा गया कि प्रसव पीड़ा मे वुछ क्ट होगा- कारण छठा विन्दु दाख 
गृह मे है । 


( १८ ) दा दिनिष्ोपेदाद्योगा या राति को तथा 
किस सा$त ओर कि रग्न में होगा १ 


विचारणीय गृहु- लगन का रूप यदि अग्नियावायुमेंपडेतो दिन को पेदा 
होगा ओर यदि जल या पृथ्वीम पड़ता रात्रिकोहोगा। 


चूकि खाना १५ पुथ्वौ तत्त्व प्रस्तार 

का चालित विन्दु रप्तम भाव =मे ~: = 

जाकर सका है । यहां रग्न का गृह माना! = 
चू कि यह्‌ विन्दु तथा रूप पृथ्वीका 

है भ्रतः कहा गया कि प्रसव रा्निको = 

होगा-- कारण, यही कायदा है किं यदि छन का विन्दु श्रग्निया वायु के गृहुभें 

७ तो बच्चा दिन को पेदा होगा रौर यदि जल यापुथ्वीमेर्केतो रात्रि 

गा 


अरतु, ताला चिन्दुकास्पशनिकाहै, श्रतः कहा गया कि बच्चा शनिवार 
की रात्रि कोप्दा होगा । इसका पञ्चम विन्दु पृथ्वी का स्प है, जो बृहस्पति से 
सम्बन्ध रखता हे अतः बृहस्पति की सादत होगी । छग्न का निर्माण नवें विन्दु 
से किया जाता है--नवां विन्दु रग्नि तत्त्व काखूप : है। यह्‌ कक रादिसे 
सम्बन्ध रखता हे भरतः इसी ककं लग्न तथा आर्द्रा नक्षत्र मे बच्चा पैद होगा 1 


-) ~ 
1» गणयिष्ये ए रि यमो 


=, येयो 
क 
कः आ 


ज = > ~ ~ जि 
व किय न्व 
[1 
= ~ => = 


किक । कायो क 


 ( १३५ ) 


नक्षत्र-ज्ञान चक्र 

= मूल, पूर्वाषाढा 

> अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 

> मघा, पर्वाफा. उत्तराफाल्गुनी इसी प्रकार अन्य प्रष्नोत्तर निकारं । 

2 पुनवंसु, पुष्य खूप दिन का सम्बन्ध रात्रि का सम्बन्ध . 

= ४ यह्‌ भीरूप है > 2 सूयं एतवार बृहस्पति की रचि 

॥ छ २ - शुक शुक्रवार मङ्कु की राधि 
` = श्रवणं, घनिष्ठा - 5 "= बुध बुधवार एतवार कौ राचि 

= रातभिषा, पूर्वाभाद्रपदा . | = : चन्द्रमा सोमवार शुक्र की रात्रि 

= कै नक्षत्र ~ की तरह हं = = दानि दानिवार बुध की रात्रि 

् स | = = बृहस्पति गुरुवार सोमवार कौ रत्र 

= अनुराधा, ज्येष्ठा | > = मंगर मोमवार एतवार की राति 

7 विल्ाखा, स्वाती > ::. राहु-केतु शनिवार मगर की राच्चि 

: आद्रा 

= अश्केषा | 

( १९ ) ग्भ मे पुत्र होमा या कन्या 
विचारणीय गृह पञ्चम्‌ विन्दु है । 
तुका-चाङ्ति विन्दु खाना * प्रस्तार 

रूप = म रुका इसका पञ्चम विन्दु - = = |= ~ 

सोपान चक्रानुसार जल का रूप ~ | = = | = 2 

है ग्रह वृहस्पति है ओर पुष छिग ल | = 

है अतः कहा गया कि पूत्र होगा । 1 


पञ्चम विन्दु के सूप को देख, जिस ग्रह से सम्बन्धितं हो उसी कै अनुसार 
पुत्र व कन्या होने का उत्तर द्‌ 1 एक आचाय का कथन है कि विन्दु प्रथम ष 
पञ्चम अग्ति या वायु मं हो तो पुत्र, यदि जल या पृथ्वी भे हो तो कल्या होगी । 








# 





^ १३६ ) | 

( २० ) अष्क प्राणी ने क्या नघा खाया है ! | 
विचारणीय गृह-पञ्चम विन्दु कौ खासियत । 
तुला-चाकित विन्दु खाना ₹ख्प निः भरस्तार . | 
= मे विश्राम पाता है। इसका 5 = नः 


पञ्चम विन्दु पुथ्वी तत्त्व का रूप = = 
है । यह ग्रह॒ से सम्बन्ध रखता है । 


यदि पृथ्वी तत्व का विन्दु हो तो व 
अफीम, वायु विन्दुहो तो भंग, गांजा, चरस, ताडी आदि, यदि अग्निदहोतो 


शराब, यदि जल हो तो अन्य नरीरी वस्तु खाई है । ठेकिन यह रूप प्रस्तार में 
मौजूद नहीं है, अतः पूणं विश्वास खाने का नहीं है क्योकि पाँचवाँ विन्दु यदि 
बलवान्‌ हो तो नशा खाया है, यदि निबंल हो तो नहीं खाया है । इसमे वत्तमान 
विन्दु नहीं देखा जाता है । 

आचायं सर्वव ने--शनि से अफीम, मंगर तथा सूरं से शराब भादि, राहु 
केतु > या: से गांजा, चरस, मग, ताडी आदि तथा अन्य ग्रह॒ से कोई नशा 
सम्बन्ध नहीं रखता है-एेसा कहा है । 

( २१) हसं जीबन में सुख ब शान्ति भिङेगी या नहं ! 

विचारणोय गृह १ ४,५ के विन्दु तथा वतंमान विन्दु कै बलाबछ से | 

फल कहना । 


। °।1। .1.* 1.1 








गुपतोदुघाटन 
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सोपान च॑क्र प्रस्तार 


.॥ "11. 
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चूकि खाना १५ के जल तत्त्व का तुला-चाछित विन्दे अपने स्थान से 
चलकर खाना ५ रूप = लाधूकषेत्री मे विश्राम पाता है। इसका वर्तमान प जर 
विन्दु का; है। जो खाना मे स्वक्षेत्र होने से बलवान्‌ है तथा खाना 
१४ मं उत्कृष्ट मित्रक्षेत्र है 1 मध्यम बल मिक रहा है ! एक जगह मितदुरष्टि एक 
जगह अद्धं शात्रु दृष्टि रखता है । अतः मध्यम बर पा रहा है । इसका चौथा विन्दु 
जो सुख-शान्तिका कहलाताहै ओर जो जल का रूप : है । यह प्रकट रूप मतो 
प्रस्तार में है नही, मगर गुप्त रूप से खाना ४ म मित्रत्तेत्री है तथा खाना ६ मे 
मध्यम बल पा रहा है । इसका वतंमान खूप जल का = भरस्तार मे है नहीं मगर 
गु खूप से लाना १२ मे मिवगुही होकर बेठा टे ओर दृष्टि मित्र का बना रहा 
है, अतः भीतरी शक्ति मोजद है । 





इसका पञ्चम विन्दु जर का = है जो खाना १२ में बेठा दे। मित्रगृही 
भी है! इसका वतंमान शूप = है, जो खाना ११व १५ मे स्वक्षेत्री है ओर 
दृष्टि सम है । बर पूणं मिल रहा है, अतः परिणाम यह निकला कि प्रश्नकत 
को सुख-शान्ति मिरेगी । कारण, १, ४, ५ तीनों विन्दु बलवान्‌ है । 


अन्य विधि- प्रस्तार के खाना१९ वको गुणा कर तथा९व्‌ १९ 
को गुणा करे, दोनों की पुनः आपस मे गुणा करे । यदि यहं गुणनफर शुभ 
दाखिल हो ओर शुभ साबित हो तो सुख-शान्ति भरा हो गौर यदि शुभ मुनकलिब 
या खारिज हो तो शान्ति न मिले । यदि अशुभ दाखिर या अशुभ साबित होतो 
श्री दान्ति न भिङे । ; 


॥ 





( १३८ ) 


( २२ ) इमारा प्रेमी याद करेगा या नदी 
विचारणीय गुह-विन्दु ५० .७ शुभ बर युक्त हों ओर प्रथम गृह शुम दुष्टि | 


हो तो प्रेम करेगा । 
य गुप्तोद्धाटन 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

र (स > = 
= = । (~ र. < >. क 
व ९९ १२ = १३ १४.५.१५ ४ ९६ 

सोपान चक्र 2 अ 
0 -  0- 
वायु. <. 2 ~: <. 5 | (5 ~ 
(1 4 / 


, शकि खाना १५ का पृथ्वी तततव का. विन्दु चलकर घाना ७ मिवरगृह मे ` 

जाकर विश्चान्ति पराता है । सप्तम मे उप्रमाणित. ङ्प; चारो विन्दु रखता है। 
इसका एतबार न करे खाना १५ के रूपं = फो रग्न माना । ईसका पंचम 
विन्हु पथ्वीकाख्प ~ है। यह गुप्तया प्रकट कहीं भी नंहीं पाया जाता है 
ओर सातवाँ विन्दु रूप ॒: रै, जो खाना ७ तथा १२ मे मित्रगुही तथा स्वनचेत्री 
है तथा मित्र दष्ट ओर अद्धं रात्र दुष्टि युक्त है । कुछ साधारण बल मिरु रहा 
है ! अस्तु, नतोज। यह निकला किं वह्‌ प्रेमी स्वयं याद न करेगा बल्कि किसी 
युक्त से असन्तोष का सन्दे भेज देगा ! 


कारण, दो विन्दृओं मे एक भी प्रस्तार मेँ मौजूद नहीं ओर न गुप्त ङ्पसे 
हो पाया जाता है । पंचम विन्दु सुर्य प्रेमी का हँ । केवल सप्तम विन्दु कु बल 


~- ----- 


४ ज अः कक, 


ककव गिं भ 2 ० 


को = ~ ~> ~~~ - 
== ~ = ~~~ => हि ण्य त भ ण ना = 


न "ररः च 1 


¦ १३९ ) 


रखता है । कायदा यही है कि यदि पंचम तथा सप्तम दोनों विन्दु मय वतमान 


के बलवान्‌ हो गौर गन से शुभ दृष्टि रखते हों तो प्रेमो मिरे-याद करे, 
अन्यथा नहीं । 
( २३ ) अपने प्रेभी के पास दूत के दारा सन्देश्च 


(तप | , "ग १ नन 


मेता ह, कामद्‌पयक हे या नदीं! 
गुप्ोद्षाटन 
१ २ २ छा षु ६ ७ 


1 
|| 
¡ 


= र र १ 0 


अन्ति ~ ~ ~ : = ~ 41 


श्ल ॥ । क्क व्व क 


चूंकि तुका-चाङित विन्दु अपने स्थान से चकर सप्तम मावमं होकर 
अन्त मे पंचम भाव में विश्रान्ति पाता है। इसी को रुन मना । इसका चौथा 
विन्दु पृथ्वी का रूप : है । यह तरे तथा सातवें गृह मे मित्रगृही बलवान्‌ ह! 
इसका वर्तमान विन्दु रूप = है, जो शत्रुगृहो तथा स्मे समबलपा रहाहै 
तथा मित्र दृष्टि से युक्त है- बख्वान्‌ है । 

अस्तु, परिणाम यह निकला किं दूत द्वारा मेजा ह सन्देश लाभदायक 
होमा गोर प्रसन्नता होगी 1 

नोट-आचायं सुर्खाव ने ईस प्रकारके प्रश्नों को विन्दु ३व ५ के 
बलाबरुसेभीकियाहै। 


| 
८ 
) 
* |. 
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॥* -"॥1 
1* “11. 1111 “.॥ 





+ ( १४० ) 
' (८ २४ ) अपने प्रेमी के पाच आदमी मेज रहा है, 


[ लाका होगी या नष ! 
विचारणीय गृहु-केवरू भाठ्वां विन्दु दाल या साबितगृहमे दो, तो 
मिलेगा अन्यथा नहीं । 
गुप्तोदुघाटन 


सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = 2 = = 7? ; 2 
शिवाय्‌ ~ ~ ~=: =| 
लल = स ~ 


चकि तुला-चालित विन्दु वायु तत्त्व का अपने स्थान से चरु कर साना २ 
अं होकर खाना ४ मे विश्रान्ति पाता है। चूकि यह रूप विषम होने के नाति 
अप्रमाणित है, अतः लाना २ 7: को कन माना । इसका आठर्वां विन्दु वायु 
त्व का रूप ~ है । यह खाना १५ मे उक्छृष्ट मि्क्षेषी है । मध्यम बर पा रहा 
है ओर दाखिर गृह में है । चायं सुर्खाव ने अपना सुव इस भकार दिया 
है कि यदि आख्वांँ विन्दु खाखिल या साबित गृह में हो तो मुराकात होगी.ओर 
कायं वनेगा, इसके विपरीत से हतोत्साह होना पडेगा! अस्तु, परिणाम यह्‌ 
निकटा कि प्रेमी गृह पर है बर मिलेगा। ` | 








॑ 
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११ ( १४१ ) 


(२५) अपनेप्रेमीको बुरारहा है आयेगा या नदी १ 
विचारणीय गृहू-विन्दुं ४ व ८ के बलाबल से फल कहें । 


गसोद्घाटनं 
१ र ३ ट ५ ६ ७ ८ 
2 ० ६ शर ब 0 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि = 2 ~ == 5 व~ 
वायु = = 2: दि = 
बक ` =.2 4.7 ~ =| २ 
पथरी 5 5 < ~ = ~< : यः र 


चकि तुाचालित जल तततव छा विन्दु अपने स्थान से चकर खाना € 
लतक्ेत्री मे माकर विश्रान्ति पाता है. जतः कन निब॑ हो रहा है । 

इसका चौथा विन्दुजलं का रूपः: है जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं वरत 
ग रूप से खाना ९ शुत्ोत्री है । दृष्टि मित्र की है । इसका वतमान विन्दु जल 
का काह । यह भी गुप्त प्रकट कीं नहीं है। 


इसका आटा विन्दु जल का :. है । यह भी प्रस्तार मे मौजूद नही है ओर 


न गुप्त र्पसे ही पाया जाता है। इसका व्त॑मान रूप त है जो शत्रुगृही 


कमजोर है! . 
अस्तु, फल होता है कि उसके आने की आशा त करं सन्तोष करे । 
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(८ २६ ) हमारा प्रेमी हम सो बाहता है कि नदीं 
विचारणीय गृहु-पंचम विन्दु मय अपने वतमान विन्दु के बली हो ओर 
पुनरुक गु्ोद्षाटन केन्द्र मे हो तो प्रेमी चाहता है । 
गुपोदघाटन चक्र 
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चकि तुला-चालित विन्दु जल तत्त्व का चक्कर तीसरे गृह्‌ में स्वक्षेत्र 
होकर विश्वान्ति पाता है। यही करन विन्दु है । इका पाँचवाँ विन्दु जलका 
> है, जो खाना १० तथा गुप्त रूप से खाना ११ मे मौजूद है । इसका वतं- ` 
पानरूप ? है जो खाना १६ में मिक्त है तथा पुणं युक्त है--विन्ड गक्ति- ` 
शाी है--अस्तु, कहा गया प्रेम करता है मगर कम कारण, वतमान > १६ ` 
†है। । 
(२७ )प्रेषी रा मेरो आशा एणं हेरी या नहीं! 

विचारणाय गृहं -१, ५ ६ तया ११ स्थानोके ख्प बरोह तोआशा ` 
री हो 1 ५ 1 








( १४३ ) 


गुप्तोद्धाटन 
९. ५ ` ~ 
५ १० १९-१२-4३ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
बन्न ~ = = ~ ~= ~ ~ 
बव ८2547 = 
नल त ५: 


चकि खाना १५ से वायु तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चकर सप्तम 
भाव मेँ रकता ३ ! यह उच्छृ मि्रक्षेत्री है । सम वरू पा रहा है । इथक्रा वतमान 
विन्दु वायुका; है,जो प्रस्तार में मौजूद नही दै ओरनगुप्तख्पदहीसे विन्दु 
पाया जाता है ! परिणामं में कमजोर पाया जाता है 1 

इसका पंचम विन्दु वायुका स्प: है) यहु गुप्त ख्पसेखनार२व द. 
मे मौज्‌द है । वलवान्‌ है । इसका वतमान ल्प वायु : ३, जो खताश्रमें 
शन्तेत्री तथा खाना १४ मे स्वक्षेतो है । दोनों जगहों परं दृ युक्त है -ब्ष-पा 
रहा है । इसका छठ विन्दु वायु का : है ! यह्‌ खान १२ मे शवुकषेतो के नति . 
कमजोर हो रहा है मोर खाना १४ मे.स्वगृौ के नाते ताकत पा रहा है । अस्तुः 
वैष बरावर हो रहा दै! इष च्टे विन्दुका वतमान = है" जो प्रस्तार में 
मोजूद नहीं है अतः कमबोरो हे । 


सभो बातों का विचार करते पर कपगोरो पाई जतो! १९१ बां बन्दु 
आशाकादै, जोजलकाल्य ; ३। थह गुप्त तया प्रकट कटी प्रस्तारमे नहीं 








ग ( १४४ ) 


है । जस्तु, यही परिणाम निकला कि प्रेमी से आच्या पूरी न होगी । इसी प्रकार 
अन्य भ्रशन हृल करें । 


( २८ ) मेरा प्रेमी छिस अन्य से सम्पकं तो नदीं रखता है ? 


विचारणीय गृह- त्रयोदश विन्दु स्वगृह या मिग्रगृही हो तो सम्पकं नहीं 
रखता है अन्यथा रखता है । | 


गुप्तोदघाटन 
व ४ १ ७ ८ 
~ = ^ 2 
सोपान चक्र प्रस्तार 
धा = 252 4 2 = 
ताव ~ ~ 55 |~ 
न ~ | ॐ 


चकि तुला-चाक्ित विन्दु पृथ्वी तत्त्व का सप्तम भाव भे जाकर खाना ५ में 
रकता हे । चू कि सप्तम भाव मित्रगृही के नाते बलवानु है । इसी को ङ्गन 
माना । इसका तेरहरवा विन्दु अग्नि का : है) यह प्रस्तार में गुप्त अथवा 


प्रकट कहीं नहीं पाया जाता है । अतः परिणामं यहो निकला कि वह्‌ किसी अत्थ ` 


से सम्पक्रं नहीं रसता है । कारण, कायदा है कि यदि १३ वां विन्दु बलवान्‌ हो 


तो सम्पक्रं नहीं रखता है । स्वगृही या मित्रगृहो है हौ नहीं । इसी प्रकार अन्य 
प्रस्तार निकाले । 


== ~~~ = =-= ~~~ = = 
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( १४५ ) 
( २९ ) मेरा प्रेमी पुरूष है या स्त्री १ 


पंचम विन्दु को देखें वह किस गृह से सम्बन्ध रक्ता है ? यदि वहं स्वरी | 
है तो स्त्री गौर यदिरपुर्गि हो तो पुरुष समे । 


= ८ ~ 2 5 ट यहनरकेखूपहं। 


(३०) एक नि्मत्रण मे जा रहा ह केषा रहेगा १ 
नोट -{ प्रश्नकता जब किसो विशेष प्रयोजन से निमंत्रण मे बुलाया जाता 
है, तभी प्रश्न का अवकाश्च है 1 इधो नियत से पांसा डारुकरं प्रस्तार बनाया । } 


विचारणीयगुहु-यदि दूसरे गृह का रूप बरौ हो तो खाच पदाथं बदा हे । 

यदि चौथा गृह या चौथा विन्दु बी हो तो स्वागत सत्कार तगडा हे । 

यदि छठा खूप अथवा छठा विन्दु बर्वाचु हो तो कोई प्रसन्नता को भी 
वस्तु हे । 


"५६०. 


गुप्तोद्षाटन 
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चकि खाना १५ का वायु तत्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर दूसरे गूह 
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म विश्रान्ति पाता है| य््यपि वह बिन्दु बाई तरफ जाकर खाना४्मेस्क्ता ६ 


मगर खाना २ मे बलवान्‌ होने के नाते ठ को ग्न विन्दु माना। 


यूका: है, यह तीसरे तथा बारहवे गृह्‌ में उक्ष 
[मन्त्री द्वारा साधारण बरुपारहाहं तथा खाना १९ मे शादरक्षेत्री के नाते 
निल हो रहा है । इरुका वहमान विन्दु वायुका ~ है, जो सोलहवे गृह भे 
शन्रुगृही के नति निवल हो रहा है शौर शनुद््टि भी. दं । चौथा विन्दु 
वायुका ~ है" जो खाना १३में मिन्रगृही हो रहा है । बलवान्‌ हे । इसका 
वतमान विन्दु वायुका 7 है, जो खाना ६ भे स्वक्षे्ी के वाते बलवान्‌ है ओर 
पञ्चम शुभ दुष्ट भौ ह अतः पूणं वलवान्‌ दै । 


इसका छठा विन्दु वायुकारूप ; है, ओ चौथे मे राच्रगुही दै तथा ७व 
१९५ में खम बर पा रहा है । इसका वतमान विन्दुं वायु का = है । यह गुप्स्प 
चे दशम भाव मे बरुवान्‌ है गौर द्टियुक्त है । धन इन तीन विन्दुओं में केवल 
१ विन्दु तडा बल्वानूहै ओर बाकीदो निर्वरु है! अतः परिणाम यह्‌ 
निकला किं निमन्त्रण या मेहमानी इच्छानुसार न होगी । 


इसका, दूसरा विन्दु वा 


( ३१ ) आज सेर हों मेषान (अतिथि) अधयेका जा नहीं १ 


विचारणोयगृह-चतुथं भौर नवम विन्दु जरू अथवा पुथ्वी तत्त्व मे हों तो | 


मेहमान आयेगा, अन्यथा नहीं । 
गुप्तोद्घाटन 
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चूँकि तुरा-चालित पृथ्वौ तत्त्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर खना ९ 
न विश्रान्ति पाता है। इसका चौथा विन्दु पृथ्वी का रूप : है । वह्‌ भरकृट तो 
नहीं मगर गुप रूप से पञ्चम भाव मे अग्नि तततव ( खारिज ) मे पेदा होता है) 


नवम विन्दु अग्निका : है, जो प्रकट मेंप्रस्तार मे नहीं है मगर गुप्त रूप से चौथे 


५ 


गृह { सावित में ) पाया जाता है । 


अतः कहा कि कोई अतिथि न आयेगा वरन्‌ सन्देश आयेगा- कारण, 
दोनों विन्दु नहीं ह । गुप्त रूप से एक माफिक है रौर एक माफिक नहीं है 1 


(३२) शिकार खेरने जाता हँ भिद्ेणा या नदीं १ 


इसो नियत से प्रस्तार बनायें । यदि खाना १ शुम दाखिल ही ओर खाना 
५मे रूप शुभ खारिज हो, या खाना ५.७ शुम दाखिल हो, या भरस्तार के खाना 
१,४,१५, ६, ७ गृहो के रूपों को क्रमशः रल कर भस्तार कै ४ रूप कायम 
करके पुनः दूसरा प्रस्तार बनायें । अथात्‌ खाना ६ को१मे,७कोरेमे,५को 
तं० ३ पर रखें तथा खाना १ केरूपको ४ नंबर पर रख कर उषहात कायन 
करके दूसरा प्रस्तार बनायें । यदि इस प्रस्तारमे ~ या 7 हो ओर इस प्रस्तार 
में इन्हीं गृहो यानी १, ५, ६, ७ मे हौ तो शिकार सूब मिलेगा जओौर विपरीत स 
नहीं मिया । यदि खाना ५मे ख्प ~या भेसे कोई अवे तो निशाना 
ठीक वैठेगा । यदि खाना १ बुभ दाखिर हो ओर खाना ५ शुम खारिजहोतो 
निशाना ठीक रगे, शिकार मी मिले । यदि दोनो शुभ खारिज हो तो कुछ न 
मिले । यदि खाना ५, ६ दोनों शुभ दखिर हो तो शीघ्र शिकार मिले यदि 
अुभ दाखिरुहो तोन मिले यदि शुम खारिज या अशुभ खारिज हो तो 
शिकार न मिलेगा 1 


1.1 111 ।.1. ॥।. 








नेरा है कि यदि विन्दु प्रथम दाखिल या सावित गृहो मेहो गौर पाचवं 


( १४८ ) 


विन्दु चाल द्वारा उपयुक्त प्रद्न का हट र 
विबारणीय गृह--१ व ५। भ्रथम विन्दु दाखिल या साबितमे होश 
पाषवां विन्द खारिज व मुनकलिव हो तो दिकार भिरेगा। 
गुपतोदषादत्त ` ~ ~ 
४ ६ ¦ : "ऊ त्न 
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चकि खाना १५ से पृथ्वी तततव का विन्दु चर कर खाना ५ में । 
पाता है। इसीको छग्न माना । यद्यपि वह्‌ दाहिने तरफ खाना ३ पहुंचता है 
पर विषम तथा अप्रमाणित होने के कारण दोनों को छोडदिया। रूप त्को 
लगन माना यह रूप खाना ८, १५ व १६ में पुनरुक्त दाखिल तथा सावित गृह म 
है, केवल खाना ५ खारिज गृह है । लेक्रिन मत पुनरुक्त ( तकरारः ) के दाखिर 
व सावित में अधिक हं। 
इसका पंचम विन्दु पृथ्वीका स्प है। यहु भी खाना ११में 
है। अस्तु, कहा गया कि रिकार न इच्छानुसार मिलेगा न सरर्तापूर्वंक । कारण 
१, ५ दोनों विन्दु खाना दाखिर व साबित मे तकरार करते है । माचा सुखाब्‌ 








विन्दु खारिज तथा मुनकचिव गृहमे हो तो शिकार इच्छानुक्ार मिले यदि 
विपरीत हो तो शिकारन भिङे। 
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नोट-यदिं पंचम विन्दु दाखिरु व सावित गृहम हो तो निशाना ठोक 
वैसेगा । यदि एेसा न हो तो निशाना ठीक न बैठेगा 1 इसके अतिरिक्त यदि खाना 
१ व १३ के विन्दु मुनक अथवा खारिज गृहं मं हों तो निशाना चलाने वाले 
भिखुकर रिकार करे । 


( ३३ ) शके श्ना षिङ्ेणा या नहीं 


प्रस्तार बनावे! यदिखाना मै = = ~ = = ~ = 
से कोर रूप हो, अथवा खाना ५ का रूप शुभ दाखिल हो! या पांचवें गृह्‌ का 
पुनरुक्त ( तकरार ) खाना १, ९ १९ या ९४ किसी में हो, या प्रस्तार में बल- 
वान्‌ हो, अथवा १व५ को तथाव १९ को गुणा कर, दोनों को फिर 
गुणां करके एक रूप बनायें । यह्‌ हासिल शुभ दाखिल हो तो इनाम मिलेगा 1 
विचारणीय गृह विन्ड चार वारा पंचम विन्दुं जल या पृथ्व म पुनरुक 
हो तो भिक्ेगा । यदि तकरार १या२या १४ मेदो तो खूब इनाम भिकेगा 1 
तुखा-चाक्ित विन्दु 7 ज प्रस्तार 
तत्त का चलकर खाना ट्म = ~ ¦ =|? = ~ ड 
दकता है । यद्यपि विन्दु ५वरमें 
भी जाता है मगर खाना ४मित्रततत्री 
होने से उसीको रुग्न माना यह विन्दु = । = 
दाखिल तत्त का है, ओर साधित गृह मे बेठा है 1 अस्तु, बलवान्‌ हो रहादहे, 
जस्तु कहा गया इनाम मिलेगा 1 इसका पचम विन्दु जका? है, जो खाना 


१ व २ खारिज गृहं मे है । गस्तु, आशा की मुक निराशा मं बदल गई । 


( ३४ ) मने जो भट भेजी है वह यथास्थान 
पष्ठैचेगी या नही ! 
प्रस्तार बनावे । यदि खाना २ में खूप शुम खारिज हो भौर खाना ७ म शुभ 
दाखिक हो तो भेंट पहचेगी ओर यदि अन्य खूप हो तो निराला होगी । 
विन्दु चाल द्वारा-विचारणीय गृहं यदि लग्न का दूसरा विन्दु खारिज अथवा 






. 


| 


| 


| 
। 
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भुनकलिव रह मे हो ओर सप्तम विन्दु दाचि या सावित गृहमे होतो भेँट 
यथास्थान पहुवेगी गौर उसके बदले आपको शुम-सूचक्र फल मिकेगा । 


गुप्तोद्धाटन 
द 
व १२43: ४ १५. 5 
सोपान चक्र क स्ता 
अग्नि ~> ; = ~ 9 
वायु = = 2 ~<=; : | 5 ~: | „ = 
नग 7:72. | = । < 
7 ~~: = ¡¦ र 


चूकिं तुरा-चालित जक तत्तव का विन्दु चलकर खाना ३ में विश्वान्ति पाता 
है। इसी को छन माना। यद्यपि विन्दु दाहिनी तरफ खाना १ तक जात! है मगर 
विषम खूप होने से एतवार न किया । रूप 7 को छग्न माना । यह विन्दु जज 
हं मे होने से दाखिल गृह माना गया ओर खाना १० व १५ मे पुनरुक्त है । 


यद्यपि १०बाँ गृह खारिज का है मगर पुनरुक्त ३, ७, १५ मरकज दाखिल 


२ जगह दं । इसका पंचम विन्दु जक को 7 है) यह खानाश१में खारिजमें 
हे । इसका तीसरा विन्दु जल का ‰ है, यह प्रस्तार भें तो नहीं मगर गुप रूप 
से खाना ११ दाखिल में है। | 


इसका । वाँ विन्दु पुथ्वी तत्त्व का ख्प ~ है। यह गुप्त ज्पसे खाना ८ 
र गृह मे है । भस्तु चारों विन्दुं मे ३ बख्वान्‌ है, अतः कषा गया भेट 
पहचेगी । 


कन 





॥ 


€ | 


( 
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खाना १ भेजने वाला है । अस्यु चारों रूप जल या पुथ्वी हो 
खाना ३ भेट का पहना है । तथा स्वक्षे्री या भित्रगृही हों तो भेंट 
- द्वारा प्रश्नकर्ता को राम हो इसी प्रकार 


लाना ११ परितोषिककी प्राप्तिकाहै। । ज्ञात करे । 
३५ ) मेरे मित्र का पत्र या समाचार अवेगा या नदीं 


इसी नियत से प्रस्तार बना्ये-यदि पचम गुह में शुभ दाखिल के अतिरिक्त 
व मेसेकोई होखूप = या 5 हो अथवा १>६५ तथा 
६५८१० दोनों के गुणनफल को फिर गुणा करं यदि हासिर रूप शुम्‌ हो अथवा 
पंचम गृह कारू्पशुभदहो जौर पंचम भाव का पूनरुक्त ( तकरार ) खाना २, 
९, ११, १४, १५, १६मेसे किसी मे हो अथवा पंचममे स्प ~ या =् हो, 
तो पत्र अथवा खवर शीघ्र भ्रायेगी । 


लानां ५ का रूप जिस दिन से सम्बन्ध रखता हो उसी दिन पतर आयेगा । 


जैसे = या ? से गुरुवार र्या = से बुववार 
ग्या ~ से मंगवार या 5 से रविवार 
: या = से सोमवार =या ॐ से शनिवार 
~या: से शुक्रवार = या: से भी शनिवार समञ्चं ॥ 
यदि खानाभ्मे =. ~या ; हो नौर पृुनख्कत खाना मे हो तो 


पत्र मागं महै यदि खाना३या ७में ल्पखारिजि हौ तब भी यहौ फल 
होता है 1 यदि पंचम तथा सप्तम में शुभ दाखिल हो तो उसी दिन २४ घंटे 
करे अन्दर पत्र आवे । यदि सातवें गृह का रूप पुनरुक्त ९, १०९१, ५२९ मेहो 
तो एक सप्ताह के अन्दर पत्र आयेगा । यदि १३, १४, १५. १६ मे तकरार्‌ 
(पुनरत) हो तो ९६ षष्टे के अन्दर पत्र या सन्देश आयेगा । भ्रन्य सूरतों 
म देरी का फल कहना चाहिये 1 

विन्दु-चाङ द्वारा विचारणीय गृहं १,९ १५ के सूप शुम हों तथा निबंल 
न हों तो समाचार या पत्र मिलता है अन्यथा नहीं । 





` १५२ ) 
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खाना १५ के जल तत्व का विन्दु 
्मपने स्थान से चलकर खानाश्मे 
विशान्ति पाताहै। इस खू्पका एतवार 
च करके खाना १५ से फर्‌ कहा । 
इसका पंचम विन्दु आब > है । वह ~ । ~= 
पचवें तथा १३ वेमे खारिज गृहमे दहै। अस्तु, कहा गया कि पत्र या खवर 
आने मेँ देर होगी । कारण विन्दु खारिज गृह मे हो गया है । 

आचायं सूर्खाव का कथन है कि पंचम विन्दु दाखिक या सावित गृहमे 

| हो तथा पुनरुक्त दाखिल तथा सावित गृह मेहो तो पत्र या सन्देा आयेगा। 

यदि विपरीत हो तो नहीं आयेगा । 

(३६ ) हस पत्र या दूव का समाचार जो शिला चह सस्य 


है या अश्चत्य है 
इसी नियत से प्रस्तार बनाये, यदि खाना ५मेूपशुभहो ओर शुम गृह 
म पुनरुक्त हो तो खबर सत्य है, यदि अशुख होतो गर्त है। यदि खाना 
३,६, ८, या १२, में पुनरुक्तहो तो स्ूठी खबर है । यदि खाना १, ४,५, 
„, १०, ११ अथवा १३ म पुनरुक्त ( तकरार ) करे तो सत्य सखनर है । यदि 
। २,७,९ १४, १५ या १६ मेहो खबर कुछ सत्य है, कुछ असत्य है । 
दूसरी विधि -प्रस्तारके १व ५ गृहं को आपस भें गुणा करं तथा खाना 
५व ७ गृहोकेरूपोंको गुणा करर! इन दोनों के गुणा से एक रूप बनाये । 
यदि हासि स्प शुभ दाखिल हो तो खबर सच्ची है अन्यथा म्री है। 
ती्री विधि --ग्रस्तारके कुल विन्दुं १से १५ तक गिन, यदि वह्‌ विन्दु 
विषम संख्या मे हो तो खबर भूटी है, यदि सम संख्या म हो तो सच्ची खवर है। 
तुला चालित विन्दु जरु का लाना प्रस्तार ; 
१ मे रात्रुगृही होकर पहुंचा । इपषका : 7 ८ = = 
विश्वास न करके : को रग्न माना 
इसका पञ्चम विन्दु सोपान चक्र के 
अनुसार जलका ख्पः है। वह्‌ १३ 


111. 
111 
|| 
1111 
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वँ गृह में शतुगृही है । कमजोर है, मगर शुभ गृह मे पुनरूक है 1 अस्तु का गयाः 
हलबर न सत्य है न अत्य 1 यदि पंचम विन्दु बलवान्‌ हो ओर शुभ गृह में पून- 
रक हो तो खवर सत्य जाने, यदि अदयुम हो तो असत्य समने, मगर यहं रूपं 
शुक्र का है ओर बक्वान्‌ है, अतः शीघ्र शुभ खबर आयेगी ॥ 


( ७३ ) अघयुक व्यक्ति कै पास सन्देश्-वाहक भजता ई, 
क्या परिणाम होगा ? 

विचारणीयगृह-(१) लग्न मे विधु = है, यह्‌ सन्देा मेलने वाला है। 

( १० ) मे सौरि ॐ है, यह सन्देश पानेवाा है । 

विधु = जरू है मौर सौरि 5 पृथ्वी है। दोनों की परस्परं मित्रता है" 
अतः सन्देश का स्वागत होगा । 

विन्दु चाल द्वारा तुला-चाल्िति ‡ का वायु अपने स्थान से चलकर खाना 
२ वायु में स्वगृही होकर सकता है । इसका वत्तंमान रूप वायु वक्र ~ है, जो गुप्त 


रूप से खाना १३ में मित्रगुही बलवान्‌ है । 
सोपान चक्र प्रस्तार 
प्रग्नि= = 2 ~ => र | १ ,,2. =9 
वायु = ~= 2. <~: : ~ ` | = = 
बल = ‡ 2: =: १ ! | | 
पृथ्वी = = = ~ 77; ; <- 


२ हैःजो ( १३ 
उत्कृष्ट मि्क्ेत्री होकर सम बर पा रहा है । इसका वतमान जल | र. = { 
कारूप वक्र : है। यह्‌ गुपतरूप से खाना १३ शतरुरेत्री ह 1 

बोधन ` रूप बुध से सम्बन्ध रखता है । इसका वतमान रूप वक्र > केतु से 
सम्बन्ध रखता है । यहु रूप दशम विन्दु का है भौर यही इसका वतमान स्प हे 1 
दोनों विन्दु मय जपने वतमान विन्दु कै समभाव युक्त है । 





® 
| \ १५४ ) 

अस्तु, परिणाम यदी निकला- सन्देश वाहक का स्वागत होगा क्योकि 
तियम यही है कि यदि विन्दु १ व १० के दोनों के ग्रह परस्पर मित्रहोयाएकही 
स्यान में हों तो शुभ फर कहें । इसके विपरीत हो तो उल्टा फल कहं । यदि 
पञ्चम विन्दु प्रस्तार के खाना १, ४७, १० मे हो तो सन्देश वाहक शीघ्र लौट 
आवे । यदि २.६, १०, या १४ मेहो तो देर से अवे। 


(३८ ) हमारा भेजा हुभा दत उत्तर केकर जो रौटा है, यह 
उत्चर सत्य है या असत्य, अथात्‌ भविष्य में 
हस पर तिषा क्षिया जयेगा 
या नीं 


यदि खाना १ का रूपः पुनरुक्त १०या ११ भावम हो तौ विश्वसनोयदहै 
बन्यथा विश्वास त करे । 


३९ एरीक्षा मे पाश्च होजणा या कटी 


` प्रस्तार बनायें । यदिखाना५ में ल्प =" ~" ;, ट, 5, =, > 
द्या; हो अथवाप्रस्तारके१व ३ भावके गुणा से इन्दींरूपोमे कोई 
ङ्प हो तो पास होगा । यदि पञ्चम भावम अशुभरूप =, 7, :* ~ अवि 


तो पासनहो। यदि, याहो तो तृतीय श्रेणीमें पासहो। यदि 


प्रस्तार के प्रथम गृहं का ङ्पशुभ दखिरू या शुभ पातित हो ओर पुनरुक्त खाना 
५, ९, ११ मेहो तो पास होगा] यदि अशुभहो तो फेर होगा । शुभ मुनक 
ते द्वितीय श्रेणी में पासहो। यदिखाना१ में = ओरखानाप्में < होतो 
प्रथम श्रेणी में पास हो | यदि खाना ५काल्प४,८.या १२ में पुनरक्तहो 
तो फेर होगा 1 यदि खनाशवर२के गुणासे डः टया त हो तो प्रथम 


श्रेणी मे पासहोगा। यदि, ठया = होतो दूसरी श्रेणी मे पास होगा। 


शुभ मुनककिब से तृतीयं श्रेणो में पास होगा । 


( १५५ ) 
चकि तुला-चालित चिन्ह = पृथ्व प्रस्तार 
तत्व का खानामें होकरपुनःखानथ्मे ‡ ~ = 2८|| ८ = 
स्वकलेत्री बलवान्‌ होकर बैठा है । इसका = 
पञ्चम विन्दु पृथ्वी शाखूप ट? है,जो 
खाना ८ मे बलवानु हे । नवम विन्दु 


अग्निका ~ है जो खाना७में निव तथा १०मे मितगृहो के नाते बल 
पा रहा है । इसका वतंमान हप अग्नि खाना ५ मे वलवान्‌ है, अतः परिणाम 
यह्‌ निकला कि पास होगा । ॑ 

नोट-प्रञ्चम विन्दु नीची श्रेणो यानो द्वे तक तथा नवां विन्दु ऊच श्रेणी 
का होता है! दोनों का वलाबर देखकर- तब फलादेश कहना चाहिये । 


( ४० } शने राटरी, सषा, षुडदौड्‌, व्च, डज, 
आदि मरं विजय हभी या वहीं! 

ेसी दला भे प्रथम तो इन बातों ये नु को पड़ना हौ नहो चाहिये । जुये 
आदि में बड़-बडे महानुभावो की हस्तियां बिगड़ गई ह । ईस प्रकार का उपरसनी 
पुरुष कभी सुल से रोटी नहीं खा सकता है । परन्तु रमल द्वारा प्रश्नोत्तर का 
विधान तो रपरज्ञ को जानना आवश्यक है । इमो कारण उसका नियम निस्न- 
किखित दिया जाता दहै। 

विन्दु-१, १९, ९४ प्रशनकर्ता फे है ओर ७, ४, ५ प्रतिदन्द्रौ के ह 
जिसके विन्द वी हौं वही जोतता है 1 

जि्की तरफ शुभ दाखिर अथवा शुभ्र सावित हो वही जोतेगा । जिसकी 
तरफ अशुम तथा मुनकलिश्र रौर ख।रिज ङ्प हों वह हारता है । 

दसरा विधाल--१, २, ११, १४ गृह प्रश्नकर्ता के है तथा दुसरे विपक्लो 
का विन्दु सात्वं फिर सातवें विन्दु का ११ब्‌। तथा चौदहवां विन्दु देखना 
चाहिये उनके अलावल के अनुसार जिसकी तरफ विन्दु बलवान्‌ हो वही 
जीतेगा 1 





2 
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चूकि खाना १९ मे रूप सौम्थ = 8. 2 
आया है ओर अगे ्रस्तार बद्ध होग्या = 2 ~ = | <= == 
है! जब कमी प्रस्तार बद्ध हो जवे तो = ~~ षा 
उत्तर देना चाहिये ६ मास तक विजय 3 त 
की आद्या न करे । अब इस भ्रस्तार से 9१ ह 
१, ११, १४ में रूप निर्व है । कारण, खाना ९ म रूप विधु 8 पडा जो अग्नि |९ 
के गृह मे जल का रूप होने से निर्व हो गया। १९मे सौरि ॐ अशुभ | 
दाखिल है 1 यद्यपि जल के गृहं मे पृथ्वीकाख्प मित्रगृही है मगर अशुभ दाङ । 1 


होते से कमजोर पड गया है ओर १४बेंमें मी अशुभ मुनकलिब स्प पडाहै , 
अतः भ्रश्नकर्ता का मामला चौपट है । | 
परिवर्तन किया १०८१३ से प्रथम, २०८१४ से | 

| 


अब इस प्रस्तार बदका 
र ४८१६ से चौथा रूप बनाकर नवीन ` 


दूसरा ३०८१५ से तीसरा 


भ्स्तार बनाया । (> 
गुप्तोद्चाटन | : 
१ =" ७ ८ 
व 1 8 ९4 १५. 
| सोपान चक्र प्रस्तार 
नणि ~ =| |; = = 
वायु = 2: <~ ः : = ~= प 
सल 277 = | = 
पृथ्वी => त्त =| & 


१९ { १५७ } 


तला-चाकिति जल. त॒र्व का विन्दु अपने स्थान ` . १२९३ 
र पंचम भाव मे होकर चतुथं गृह्‌ त विश्रान्ति , ~ = 
धाता है, चूकि दोनो विषम रूप ह, अतः इनका विश्वास | 


त कषरके खान १५के खूप को करन कायम्‌ किया । { 
(१) बरुवान्‌ है । वतेमान विन्दु र जल का खाता . 

| ९ निर्बल्होगया।! ` . | ू 
| (११) विन्दु पुथ्वौ का =है, जो खाना ९मे शनृगृही तथा ७ म मित्र 
 गृहीहै। ९ शुम ९ मुम है, अतः मध्यम है 1 इसका बतंमान विन्दु पृथ्वी का 
(६ अष्टम भाव में बकवान्‌ है । ॑ 
| ( १४) इस छण्न का १४ वाँ विन्दु पृथ्वी का रूप भार ‡ है॥ जो खाना 
। ११ मित्रगुहो मे बलवान्‌ है । इसका वतमान पुथ्वी का स्प क्वि: है,जो 
। दाना ४ मे बलवान है अस्तु, सभो विन्दु ब्वान्‌ है 1 इस कारण उत्तर दिया 
। मयां कि ६ मास तक परशनकर्ता सन्तोष से बैठा रहे । £ मासं ॒बादं यदि पुनः 
कायं आरग्म करेगा तो विजय होगी ! विपक्षी के विन्द कोसी देखना चाहिये 
| यदि विपक्षी के भी सभी विन्दु बलवच्‌ हों तो साधारण विजय होगी । 


षष्टगुही भश्नो का विवरण 
( १ ) रोगी रोग से इक्त होगा या नहीं १ 


इख भ्रकार के प्रश्न नं निम्न बातों का विचार करा! आवश्यक होता दै- 

( १) प्रथम यह देखना चाहिये कि जिस प्राणी की बाबत इस प्रकार कग 
प्रशन हो यथाथं मे वह्‌ रोगी है कि नहीं ? 

(२) यदि रोगी हैतोक्यारोगहै? 

(३ ) किंस दोष से रोग वैदा हा ? (४ ) कब तक्‌ भयदैः? 

(४ ) रोगी परहेज करता है या नहीं? (६ ) दवा उचित होती ह 


||| ॥1॥. ॥.1 *.1॥ 


या नहीं ? 
(७) वेद्य या डाक्टर सुयोग्य है कि नही ! | 
(*८ ) रोगी रोग से मुक्त होगा या नहीं ! ५९ „ कब तक आराम होगा 
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( १ ) प्रस्तार बनावे यदि खाना १ कारूप पुनरुक ६ ७,८या १२ श्प 
अथवा = खाना १५ मेहो या खाना ६ का रूप पुनरुक्त खाना १२ दाखि 
हो, तो बीमार है यदि ठेा न हो तो श्म हं ' देर > 
(२ ) छ्छे गृह को देखें उसमे कौन रूप है यदि = होतो पित्त प्रकोष्‌। 
हे 1 सिरददं, गद॑नददं, ताप दारीर गम, हलक मे जलन, सन्निपाती बुखार हो कोई 
यदि > हो तो कफ़ बरुगम से व्याकुल है छाती मे दद, पेट मे विकार, रक्तविकार व 
आादिहो। यदि होतोपेटमें सुद्दे हुए कञ्ज रोग बना-तोदी पर द्दं। . . 
शरीर में हड्फटन पडे। यदि ङ्प ~ हो तो बेहोशी का दौरा, खराब मेदा तप्-। हौ ? 
लरज्ञा जुकाम आदि से कष्ट हो। यदि = होतो र्क्तविकारया ऊचे से गिरकर 
चोट खगन का भय होता है । यदि = हो तो कज्ज रोग, पेट, दद, हयो भे 
ददं होवे । यदि 2 हो तो फेफढा म ददं, सीना जुकाम, ददं कमर, नेत्र कष्ट आदि रोग 
हो । यदि = हो तो शीत ज्वर हो सुजन वदन फालिजि आदि बकगम व सरद | ४. 
का प्रकोप हो । यदि ~ हो तो ताप बुखार गर्मी खुश्को हो, खुश्को जिह्भा मे हो | र 
यदि = हो तो रोग बकगम या खुजली आदि का मय हो थवा काम ज्वर हो। य 
यदि = हो तो जुकाम, पेचिरा, सर्दी, दरदं कानया चोट गने के कारणसे 
हो अथवा किसी नशीली वस्तु के सेवन से कृष्टं का कारण बना हो । यदि - 
हो तो कफ, बात रोग से कष्ट हो । यदि ~ होतो वदं कमरयामिरगीरोगहो 
या पेट विकारहो। यदि : होतो आधासीसो ददंहो। 

(३ ) छठे गृह को देखे उसमें फिसं-किस तत्त्व के विन्दु है । उसके साथी 
खूप के प्रयोय से रोग का निणंय करना चाहिये, जैसे-विन्दु अग्नि हो तो पित्त 
का तथा वायु हो वात का प्रकोप हो । यदि जरु का विन्दु हौ तो बलगम श्रोर 
यदि पृथ्वी तत्त्व का विन्दु हो तो पित्त तथा वात के विकार से रोग हृञा । 

खाना६व७केरूप को आपसमे गुणा करे! यदि वह शकुन-कमानुसार 
अपने गृह का रूप हो अथवा गुणनफर जिस गृह प्रस्तार में है उसी के सम्बन्ध 
से कारण रोग कहं । 

(४) प्रस्तार के ६व ० गृहोंको अपसमें गुणा करं फिर व ६२ 
को गुणा करे फिर इन दोनोंके गुणास एक रूप बनावं। यदि हालं 


सूर 
तुथ 
भ्र 


21, 8 ~ 
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‰ हप शुम खारिज हो जर शुम गृहमे हो तो रोगो को कोई मध नही यदि जुम 
मे| दविक हौ तो रोग देर मे जावे । शुम संश्रित तथ अशुभ साबितसे भी रोग 
देर मे जावे 1 अशुभ खारिज हो तो भयदहै। 1 
= (७ ) यदि खाना १० मे =, , {› १, 522 ड्मे'से 
| कोई रूप हो तो वेद्य अथवा डाक्टर चतुर होताहै यदि टया होतो इष 
वैसे लामन होगा। 
8 ( ८ ) यदि हासिर शुभ खारिज हौ तोरोगदूरहो। यदि अशुभ खारिज 
तो रोग बडे 1 यदि दाखिल या सावित हो तो भय हो \ श 
|) (9 के विन्द्र गिनकर तोन से साग दं । यदि एक बचे तो" 
< (९ ) पूरे प्रस्तार के विन्दु गिनकर तीन भाग दें यदि एक बचे त 
तेगी च्छा हो, २ बचेतो रोग वदे, ३ बचे तो मुदु हौ \ प्रस्तार के खाना. 
८६८ के रूपशुभ खारिज होतो रोग दूर हो! यदि अशुभ खारिजहोंतो 
|| रोग वहे यवि ४८. १९१या ^ मख्य = 227 ¦ 2 <: 
|| यासे कोड स्प हो तो भय हो । यदि खाना १,४,६, १० में खूप क्रसी. 
से| सूरत मे शुभहोतो रोग जरूर दूर हो । यदि खना ३,६, १२मे 2 2 = 
= : = में कोईरूपहोतो रोग बद, यदि खाना मे 7: ओर८मे 
हौ तथा शमे 5 ओौर्खानाथ्मे = हो तो दिश्य मृत्यु होवे। यदि खूप =, 
प्स्तार मे कई स्थानो पर दहो तो रोगी आराम पायेगा एेसा क्षण समनं । 
यदि खाना १ मे 5,५ मे = १६ भे ~ ओर खादा दमे ~ 
थो होतो भी मृद्णु ्रवश्य होगी । यदि तुखा-वालित विन्दु अपने स्थान पर प्च 
पत्त कर दाये या बां पुनः स्थान पाये तो शुम रक्षण है, रोगी भराम पायेगा । 
गीर। खाना ओर ९कै गुणा से यदि हासिल रूप. ; = = हो 
तो रोग बठेगा1 यदिखाना१ या थमे न्या = हो, खानाण्मे = या' 
पर| : हो, खाना५. श्रमे 7 या ॐ हो ओरं तुला यानी खाना १५ में 
न्ध| होतो मृत्युहो) 
यदिखाना६ कारूमशुभ खारिजहो ओर पुरुक शुभ गट म होतो 
१२। रोगो आराम पावे \ यदि खाना ६वश्५्मे = या न्होतो रोण को 
ह| वृद्धि हो । 


० ५ 
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` ` अन्य विधि--भस्तार के १ से १६ तक के कुल विन्दुगो को जोड, यदि बिनु 
अग्नि व वायु के अधिक हों तो रोगी अच्छा होगा यदि जर श पृथ्व के अधिक्‌ | । 
होतो मृत्यु होगी । यदि कुरु विन्दु ३२ या इससे अधिक हों तो रोगी अच्छ 
होगा । याद ३२ से कम हों तो भय है । 

| विन्दु चाक द्वारा हल 


सोपान चक्र | प्रस्तार 


= 
५७ 
1.1 
1** 
। 
“*॥ “॥ “11 
|°. 
। 
1 
॥ .1-. 1-॥ 





“ चकि खाना १५ का जकर तततव का विन्दु भ्रपने स्थान से चलकर अष्टम 
भाव ¦ में विश्नान्ति पाता है। यद्यपि विषम रूप ह तथापि मिक्रक्षत्री के नाते 
बङवानु है अतः यही रग्न भाना । इसका वतंमान रूप जल का : है। यह्‌ 
 खाना€मंहै। सम बलपारष्ठा है ओर तीसरी दुष्टिहै। कुछ बल पा रहा है 
। कग का पुनरुक रूप खाना ध्म भी है, वहां भी बलवान्‌ है, इसका चौथा 
विन्दु जल का > है। यह्‌ खाना १० मेंसमबरपारहारहै तथा खाना १५ 
भ पूणं बल पा रहा । अस्तु, विन्दु ४ बलवान है जर वतमान इसका खूप 
२. जो खाना १ में निव है अतः बल साधारण है! यह दोनों विन्दु रोगी 

को आराम पाने के है| 


` " अब इसका छठा विन्दु जलका रूप ; हैजो खाना १२ में मित्रगृहीहै। 
 इसकरा वतमान विन्दु ज का > है। यह खाना ९ में रानुक्षे्री तथा १४ 
सम बर पा रहा है अतः कमजोर है । इसका आस्व विन्दु ¬ है, जो प्रस्तार 
मे नहं ओर वतंमान इसका ` बङवान्‌ है। दोनों विन्दु साधारण बरु पा 

। 


, भस्तु, फल हा कि रोगी अच्छा होगा । क्योकि कायदा है यदि १व ४ 


स 9 = = = =-= 
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विन्दु बलवान्‌ हों ओर ६ तथा ८ विन्दु तिर हों तो रोगो आराम पवि । 
विपरीत से विपरीत फल होगा 1 | 


(२) रोगकिसिकारणसेहै१ 


सोपान चक्र प्रस्तार 
ग्नि = = 2 : =. <| < = :.:| 32: 
बाय ~ 2 = 
वक == 2: 7 २16 
तुला-चाङित बिन्दु खाना ६ ; में परवा । पर यह रूप एतवार योग्य नही 


है । अस्तु, तुरा गृह को रग्न माना 1 इसरा छठाँ विन्दु जल का : ह! यहु 
खाना ६ ओर ११मे वायु तथा जरूमें है। अस्तु, कटा किं रोगी वात तथा 
बलगम रोग से पीडित है। इसे छठे विन्दु का वतंमान रूप = दै, जो खाना 
९ तथा १० मे श्रग्नि तथा वायु गृह भँ है। अस्तु. कहा यया कि रोगो बकगम 
हरारत ( गर्भी ) ओर वातसे व्याकुल ही रहा है, रोग बढ रहा है । यहं दला 
रोगकीहै। स. 
अब देखा कि किंस कारण से एसी व्याधि हुई ? चे विन्दु का भूतकार विन्दु 
कौन है ? अस्तु, सोपान-चक्रानुसार पिछला विन्दु जल का ग है ओर २.वां 
बिन्दु का भूतकाल विन्दु रूप ~ है। १२ वाँ विन्दु पुथ्वी का रूप = होता है॥ 
इससे पूवं विन्दु मूतकाल का होता है । इसी कारण भूतन्लऊ विन्दु ~ छ्या। 
यह्‌ प्रस्तार में तो कही है नहीं ' भ्स्तु, मुपोद्षाटन अवदहं करमानु्ा२ किया । 
गुप्तोद्घाटन | 








ॐ 
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` ; यह्‌ रूम ~ खाना १ तथा ८ मे पाया जाता है । अस्तु, कहा गया कि रोग 
की जड़ बङगम ओर पित्त बिगडने से हुई-क्योकि आचाय सुर्खाव का कथने 
है किं रोग पैदा होने का कारण छठे तथा ११ वें विन्दु के भूतकाल के रूप कै 5 
स्वभाव के अनुसार कहना चाहिये । 


( ३ ) रोगी ब अच्छा होगा १ 


श क ॥ ज १ 


"ती क उ --- ५ 

क कका च कष्या ॐ 
क 1 9 

प्च दः कड क 

छ चक छ कष्न्क छ 


गुप्ोद्घाटन 
क ५ 
१२ १३ 


६ ७ ८ 

१४ १५ १६ 
प्रस्तार 

=^ ५.1; ~ 
नार३मे होकर खाना 


चूकि तुला-चालित विन्दु अपने स्थान से चलकर ख 


` १ में विभान्ति फाता है । चकि खाना १ मे शत्ुगुही है ! अस्तु खाना २के प 
2 को लछमन माना । इसका छठा विन्दु जल का ‡ है । यह्‌ प्रस्तार में है नहीं 


मगर गुप्त रूप से खाना श४मेबेठादहै। समबकुपा रहाटहै। कमजोर है। 
कारण प्रस्तारमेंतो है नहीं, गुप ख्पसे १४महै। म्रस्तु, छे विन्दु के अङ्क 
लिये तो १६ पाये । जस्तु, कहा गया रोगी १६ दिन मे आराम पायेगा 1 

| प्रत्येक रूप के अंक इस प्रकार समने 


ह 


स 
< 


क स , | सा, | 


( १६३ ) 


ग ( ४ ) रोगी रो शारोरिकं रोग है याबाधा है! 
न| इस नियत से प्रस्तार बनावे 1 यदि प्रस्तार छठे गृह्‌ मे > होतो बाधा 
क| क्षो बीमारी कहे मथवा ११ या १२मेहो तबभोबाधा का रोग है। यदि = 
| होतो जादु-टोना किया गया है । यदि अन्य रूप हो तो रोग कर । यदि लोहित 
| 2, यामदंग =, या शीतासु ;, या सौम्य =^ या बोधन 2 मेसेकोरईस्प 
| छठे गृह मे हो भौर दशम्‌ माव मे पुनरुक्त हो तो निश्चय प्रेतबाधा है 1 
यदि खाना ६मे सौरि 5 होतो पित्तकाजोरहै1 सिर म पीडा गर्दन तथा 
३ | हरक मे ददं हो 1 यदि छठे भावमें अग्निका विन्डुहो तो पित्तका जोर हो 1 
वायु विन्दु हो तो वायु विकार कहँ । यदि जल का विन्दु हो तो बरगम विकार 
करं जौर यदि पुभ्वो का विन्दु हो तो अग्नि तथा वायु के प्रकोप से विकार है] यदि 
छठे गृह में अग्नि तथा वायु का विन्दु हो तो बात-पित्त का दोष कहें । यदि ३ 
बिन्दु हों अर्यात्‌ जल का विन्दु भोहोतो त्रिदोष कर । यदि चारों विन्दु हों तो 
सन्निपात का रोग हे 1 | 
फिर खाना ९ को देखं, यदि उषम ~ होतो किसी के वियाग से बीमार 
हुभा है । यदि हो तो पेट के विकार से बीमार हमा हैयदिहोतोमेदा 
को खरावो से बोमार हआ है यदि होतो पेविश हुई है । यदि खाना ९ मं 
= होतो प्रेतबाधाहै1 यदि ; होतो बेहोशो मिरगो आदि रो है । विन्दु 
चाङ मे छटा तथा आठवाँ गृह का बलावब्रङ्‌ देलना चाहिये 1 ( विन्दु चाक )" 
ना इसी नियत से प्रस्तार बनाया यह्‌ प्रस्तार बना । 
प चकि तुला-चाछित विन्दु खाना ५ म रकता है ! यह्‌ चारो विन्दु रखता ठ 
ह| भतः इसका प्रमाण न करके १५ को लग्न माना 1 खगन = है । इसका छठा विल्दु 
|| पृथ्वी का रूप कवि है 1 यह प्रस्तार मे है नहीं अतः गपोद्घाटन किया- 


"11॥ 


ए 
। 1 क १ 1 ज्न्= च, क्ण्डि 
की | च [2 1 काक बो न === नव्य दणड प जडा १ रै 








सोपान-चक्र प्रस्तार 
त |= | ड) 
वायु ~ ~ = = 
बल 5 र ‡ 5 = | ॐ 


मी । । क्क ॐ 
। |] &। 


लाना १० मेँ बैठा है। अस्तु, कहा कि बाधा है 1 कारण 
हा है किछ्ठा विन्दु यदि वायु गृहमे हो गौर | 
पुनरुक्त हो तो बाधा की व्याधि है। यदि छठा विन्दु अग्नि गृहमेंहो ओर, 
अग्निया वायु मे पुनरत हो तो जाद्‌-टोना किया गया है । यदि विन्दु जल या 
पृथ्वी में हो ओरं अग्नि या वायु मे पुनरत होतोरोगदै। 

(ष ) रोशी ने अपथ्य सेवन किया है या नहीं ! 


` प्रस्तार बनावे--यदि प्रस्तार के दूसरे गृहं मे जल या पृथ्वी काखूपहोतो 
रोगी ते जरूर अपथ्य सेवन किया है अन्यथा नहीं | 


यह्‌ गुप्त ख्पसेख 
आचायं सूर्खाव ने क 


(६) युन पयसे काम होगा या नहीं 
यहाँ पशु से तात्पयं है छोटे पञ जसे मेड, बकरी, कूकर इत्यादि । 
सोपान-चक्र प्रस्तार 
भत 
वय = । == 
नल =-=? = ~ र : = ` 
पृथ्वी = = : = ~ र : ~ । ॐ 


व ष १५ र पुथ्वी तत्त्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर उष्म 
भाव स्वनेत्र मेँ सकता हे । यह १५ में भी पुनरुक्त मिवगृही बलवान्‌ है । इसका 
वतंमान पथ्वीका ~ है, जो खाना ४ तथा १६ मे स्वततेत्री न दोनों | 
स्थानो में पंचम, नवम दुष्ट से मित्र दृष्टि भी है । अस्तु, विन्दु बरवान्‌ है 1 


=+ -> 


( १६१ ) 


( २) इसका दूसरा विन्दु पृथ्वीका ~ है, जोध्व८ मे बलवान्‌ स्वक्षेत्री 
हे 1 इसका वर्तमान रूप पृथ्वी का = है, जो खाना ९ में शवृक्षेत्रो है ओर दृष्टि 
युक्त है अतः साधारण बर मिल रहा है 1 

( ६ ) इसका छठा विन्दु पृथ्वीका : हैजो चोदहवे गृह मे रावुक्षेत्रो है । 
इसका वतं मान रूप पृथ्वी का 5 है, जो लाना २ मे शतरुगृहो निरवंङ है । लेकिन 
ृष्टिुक्त ह । अस्तु, कुछ बरु पा रहा हं । ्‌ 

( १२ ) इसका बारहवाँ विन्दु अग्नि का मन्दग = है। यह्‌ नवें गृह मे ¦ 
स्वगृहो के नाते बवान है । इसका वतं मान विन्दु अग्निका दैत्य गुरुः दै, जो | 
लाना * व १६ में सम बर पा रहा है । अस्तु, कुच बर मिल रहा है--इषल्यि ॥ 
फर कहा कि पु पालन से थोड़ा लाम हषा 1 कारण, चारों विन्दुभों मे । 

केवल १ विन्दु बरुवान्‌ है ओर बाकी साधारण बल रखते है 1 यदि चारो विन्द ||. 
बकान्‌ हों तो पूणं लाभ हो ॥ || 

ह्पो द्वारा फरदेश-श में वाग्मो है, जो बङ्वान्‌ है किन्तु रमे यही 
विपरीत होकर निवल हो गया है! £ मरे स्वल्प बल पारहादहै। श्रमे कवि 
निर्बल है अतः स्वल्प ाभ होगा 1 


८ ७ ) अ्ठुक पक्षी या जाननर्‌ शिकार करेगा 
या नहीं ! 


गुप्तोद्षाटन 


॥-1 
© 
111. 
11. 
|| 1 
1 „॥* 
॥ © 
||| 
> ।*॥ 
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..॥ 
० 1 ०५ 


र क्न व, 1 १६ । 


( १६६ ) 


तुला-चालिति विन्दु खाना३ में 
र्का। इसका छटा विन्दु पृथ्वी का ~ 
है। यह प्रस्तार में नहीं पाया जाता है । 
इसका वतंमान पुथ्वी का रूप 
है, यह भी प्रस्तार में नहीं है । अतः 
गुस्तोद्षाटन करके गुप्त रूप निकाला । 

जो गुप्त रूप से खाना ८ व ११ में स्वक्षेत्री तथा मित्रगृही है। भस्तु, कहा 
गया किं यह जानवर शिकार नहीं करेगा । कारण, यह कायदा है कि छठा विन्दु 
अग्नि गृह मेहो तो जानवर शिकार करेगा । यदिएेसान हो तौ विपरीत फक 
कहं । जब लास बिन्दु न हो तो उसके वतंमान से फलादेश होगा 1 


(८ ) मेरा छोटा खा पशु अथवा पक्षी खो गया इ, 
मिरेया या नहीं 


^ 
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विचारणीय गृह--विन्दु ६ व १२ पुनरुक्त दाखिल या सावित गृह मँ हों तो 
पशु मिलेगा, विपरीत से नहीं । 

६ में लोहित ~ हैबलीहै, १२ तीक्ष्णांशु = है हानि का गृह बरी 
, है । भर्तु, जो गया सो गया अब न मिलेगा । 

, तुला-चालित जरु तत्त्वत का विन्दु अपने स्थान से चलकर पंचर भाव मे 
रकता है । इसका छटा विन्दु जल का बोधन > है । यह प्रस्तार के २ व १५ | 
भाव में है, जो दाखिल तथा मुनकलिब गृह मे है । इसका ना रहुवां विन्दु जलं 
का रूप सूरि ? है, जो प्रस्तार में मौजूद नहीं है । अस्तु फल यह हमा कि वह्‌ 
वापस न भआयेगा । क्योकि कायदा है--यदि छटा तथा बारहवा बिन्दु आगम 


८ १६७ ) 


, ( दाखिल ) अथवा स्थिर ( सावित ) गृहो मे हो तो गवि गोर यदि विपरीत हो 
तो न आवे । छठा विन्दु दाखिर तथा मुनकलिब मे होने मे बल कम पड गया । || 


८ & ) मेरा सेवक ईमानदारो से सेवा करेगा या 


हानि पर्हचायेगा ९ 
विचारणीय गृह--१, ६. १२ के बलाबल से फलादेश कहा 1 ` 
गुघोद्घाटन 


९ १८ ११ 4२९ 4 
चूंकि खाना १५ से वायु तत्तव का प्रस्तार 
विन्दु चलकर खाना १ मे होकर शतुः = ~ 
गृही खाना ४ मे सकता है। लेकिन वायु 2 
> को स्वक्षेत्री के नाते लग्न विन्दु | 
माना । इसका छठा विन्दु वायु का | ¦ 
ख्य॒ : है, जो गुप रूप से खाना १३ मे मितगृही है तथा खाना ९४ से स्वगृहो || 
बलवान्‌ है । इसका वतंमान रूप > है, जो प्रस्तार भ प्रकट तो नही पर गु | 
रूप से मोजद है । वतंमान इसका रूप जल का आर = है, जो खाना १ मे शत्रुः || 
गृही है । सम बलपा रहादहै' 
प्रथम विन्दु बलवान्‌ है, परन्तु उसका वर्तमान नदारद है, अतः कुछ बल 
मिक रहा है । ह । 
` अस्तु, कहा गया इस सेवक द्वारा पूणं छाम न होगा 1 सचेत रहं 1 कारण, ¦ 
३ विन्दुं मे केवर एक बलवान्‌ है । | 


1 ॥1* '1** 11. 






11*. 111 11. "1 


> (९८) 


( १० ) सेवक की प्रकृति कैसी है १ 


इसी नियत से प्रस्तार बनावे फिर देखे प्रस्तार के छे गृहं को यदि उसमें 
सौम्य = रूप हो तो प्रकृति अच्छी है" क्रूर खूप हो, छठे गृह मे शुभ दाखिल 
या शुम सावित हो तो उत्तम प्रकृति है, अन्यथा ऋूर है । विन्दु चार्मं भी 
यदि तुला-चाकित विन्दु स्वगृही या मित्रगुही में विश्रान्ति पावे ओर छठा विन्दु 
पुनर शुभ गृह मँ हो तो सौम्य भ्रकृति का हो अन्यथा ऋूर हो, उसका भरोसा 


न करें। 


( ११ ) मेश भेद छषा रहेगा या खुर जायेगा १ 


विचारणीय गृह-प्रस्तार में रग्न शुभ वली हो तथा ६ अदुभ गौर निबंल 
हो तो मेद लुप्त रहता है, अन्यथा प्रकट हो जाता है । 


की 


“° “|| ।-॥ ~ 
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र तुला-चाङ्ति ~ का वायु विन्दु अपने स्थान से चकरुकर लाना १ मित्रगृही 
भे विधान्ति पाता है । इसी को लग्न माना 1 


इका छठा ॒विन्दुवायुका वक्र .: है, यह खाना ८ शवुकतेतरी में है। 
मगर विन्दु सावित गृह मे पड़ा है अतः कहा गया कि भेद छिपा रहेगा । आचायं 
वाव का कथन्‌.है--यदि छठा बिनु खारिज - अथवा मुनकसिव गृहमे हो तो 
भेद छिपा न रहेगा । यदि हासिर या सावितःगृह मे हो तो भेद छिपा रहेगा ॥ 


( १६९ } 


( १२.) भागा इभा आदमी बापस अयिगा्या नदीं ¶ 
गुप्तोद्ूघाटन ्‌ 
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१० ११ १९ 
इस प्रकारका ध्यान धर कर 
घ्रसतार बनाया तो यहसुरत प्रस्तार की 
आईतुखा-चालित्त पुथ्वौ तत्तका विन्दु 
अपने स्थान से चलकर खाना २ चात्रु- 
गृही भे आकर विश्रान्ति पाता हे, इसी ¦: । = 
कौ लग्न माना । इसका छठा विन्दु पुथ्वी का मंदग -> है । वह प्रस्तार मे नही 
है । इसका वर्तमान विन्दु पुथ्वी का तीदणांशु > है, वह भी मौजूद प्रस्तार मे 
म नहीं, भतः भअवदहु चक्र के अनुसर इस भ्रस्ता से गुणा करके गुप रूप 
से निकला 1 | 

इस गुप्त खूप से खाना ८ ओर १० मे मोजूद है । विन्दु सुनकलिब तथा 
स्थिर दोनों मे पायां जाता है! अस्तु, कहा गया कि वापस आकर फिर चरा 
जायेगा । 


नोट भ्रस्तार का छठा ्प जल या पृथ्वी हो तथा पुनर भी जल या 
पृथ्वी मे हो तो वापस मा जाता है, अन्यथा नहीं । 


( १३ ) मागा हुआ नौकर या दाष रौरेगी या नदीं १ 


इस प्रकार के प्रहत मे ६ ७, ८ गृहं के रूप जल या. पृथ्वी हों या इन्हीं 
तत्त्वों के गृहो में पुनरत हों तो लौट आता है, अन्यथा नहीं 1 ्‌ 
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चूंकि खाना १५ से जरू तत्तव का विन्दु अपने स्थान से चक्कर सप्तम 

भाव = में होकर खाना ५ खूप : में विश्रान्ति पाता है । रकेकिन : 
लप्रमाणित है। अस्तु 2 को हो छ्न। इसका सातवां विन्दु शीतांशु 
है, जो खाना २, ५, ६ मे मौजूद है । खारिज तथा मुनकलिब गृह में विन्दु है | 
इसका आवां विन्दु जलका 2 दहै, जोप्रस्तारके ख॒नार९व १० खारिज 
तथा मुनकङिब गृह में है, चूकि दोनों विन्दु खारिज तथा मुतककिवब गृह मे ह । 
अस्तु, कहा गया कि सेवक अथवा दाी के वापसो को कोई आशा नहीं क्योकि 
आचायं सूर्खाव का कथन हं --यदि विन्दु दाखिल या सावित गृहमें हो तो वापस 
मायेगा भ्रोर यदि खारिज या मुनकलिवमें हो तो न भ्ायेगा। 


( १४) भगे हए व्यक्ति कौ तलाश भे आदभी भेजा ` ्‌ 
है उसे बह भिका या नहीं ्‌ 


| इस प्रकारके प्रश्न में ६,७, ८ १२ गृहंके रूप जलया पृथ्वीके हों 
तथा जलया पृथ्वोमें पुनरुक्तहों तो भागा हुमा व्यक्ति मिक जातां है, 
अन्यथा नहीं । 
इसी प्रकार का ध्यान करके प्रस्तार बनाया तो यह्‌ प्रस्तार बना । 
न विचारणीय गृह॒--\, ७, ८, १२ क विन्दु दाखिल या सावित भे पुनरुक्त 
हों तो वह मिलेगा अन्यथा नहीं । 


९ ३० ९ शर १ 
सोपान चक्र । प्रस्तार 


अग्नि 
वायु 
जल ~ ‡ 
चकि तुला-चाछित पृथ्वो तततव का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना 
% से विश्रान्ति पाता है। यही र्न विन्दु माना 1 इसका छठा विन्दु पुथ्वौ का 
ख्य मन्दग = है, वहं खाना १५ सावित गृहमे है! इसका सातवां विन्दु 
पुथ्वो का तीक्ष्णायु ~ है, वह प्रस्तार के सप्तम भाव मे दाखिल गृहम है || 
इखका आवा विन्दु पृथ्वी का दैत्य गुड ~ है । वह्‌ भी आठवें गृह मे सावित गृहं 
मे वैठा है । इषका बारहवाँ विन्दु अग्नि का 7 है, जो प्रस्तार मे मौजूद नहीं है, 
मगर गुप रूप से खाना २ तथा खाना ७ ओौर १२ मे मौजुद है। खानारर्मे 
मुनकलित्र ओर खाना ७. यौर १२ केन्द्र दाखिल ओर सावितमे है। गरज 
करि चारो. विन्दु खाना दाखिक व सावित मे अधिकतर है । यद्यपि दो जगह मुन- 
कलिव व खारिज में है, लेकिन पुनरुक्त दाखिर्‌ सावित # वह विन्दु कमजोर 
है 1 आचायं सूर्वाव ने छिखा भी है-यदि विन्दु दाखिकरु या सावितें 
अधिकतर हो तो भागा हुआ प्राणो वापस आयेगा । विपरीत से नहीं । 
नोट-खाना १. ५, €, १३ खारिज है २, ६ १०० ९४ मुनकल्िबि ह, 
३, ७, ११, १५ दाखिकु कहकाते है तथा ४, ८ ९२१ ^ ६ साबित कहराते ह । 
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( १७२ ) 
(८ १५) भागा इआ। व्यक्ति स्वयं माग पया हैया ् 
किसी के बहकाने से गया हे ! व 
इस प्रकार के प्रश्न मे खाना ६व१२के सूप अग्नियावायुके होतो 
स्वयं गया है। अन्यथा दूसरे के बहकाने पर गया है । यही विन्दु चाल का 
नियम है । ह 
इसी नियत से प्रस्तार बनाया यह सूरत पैदा हुई । 
| गुप्तोदुधाटन 
२ ३ 1 ५ द 9 = 
त र ए + १ च 
, ` “ सोपान चक्र प्रस्तार 
बग्नि ~ 2 ~ = ~? :| =? = =| > 7 5 इ र 
वायु. 2 = ट : < ~ : = 1 = शः 
[वण य 3. | त 
पृष्व >=: > | 
चकि तुला-चालित वायु तत्व छ विन्दु खाना १८ मे रकता है इस |वि 


को रग्न माना । इसका छठा विन्दु वायु का उष्णगु = है, वह खाना१३ ।म 
मित्र के गृहमे है, ओर खारिज गृहं है । इसका बारहुवां विन्दु जल का कृवि ५ 
र है, यह भ्रकट रूप से प्रस्तार मे तो नहीं बल्कि गुप रूप से खाना १३ खारिजी । है 
गृह मे बेठा है । उक्छृष्ट मित्रकषत्री है, मध्यम बल पा रहा है । ५ 
म भस्तु, परिणाम यहं निकला किं वह्‌ व्यक्ति स्वयं भाग गया है, किसी के १ 
बहकाने से नहीं गया है! चायं सुव का कथन है कि यदि दानो विन्दु खारिज ज 


१३ ५ १७२ ) 


थवा मुनकलिब गृहो में हो तो सुद चरा गया है, यदि दाखिङ 
बली हों तो बहकाने से गया दै । टै ल या सावित गृह्‌ 


( १६ ) मागा हुआ व्यक्ति जीवित है या मर गया ९ 


भागे का दकम विन्दु जोवन तथा १४ मृत्यु है, इस मे जक या पृथ्वी ङ्प 
हो तो जीवित सम, अन्यथा सूतक 1 


गुप्तोद्घाटन 
१ र ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
९ १० १९. १९ - 8 
सोपान चक्र भर्तार 
धम्नि = = : = ~ 2: |= ~ न 
वायु 2 ~= 2: ~ <> > 17 ~ 
प्व = = = ` | > 


चकि खाना १५ का जर तत्व का विन्दु जपने स्थान से चलकर सप्तम भाव मं 
विशान्ति पाता है, यद्यपि वह्‌ दाहिनी तरफ भी खाना ५ मे जमकर सकता है ॥ 
मगर खाना ५, ६मे : का प्रमाण न करके सप्तम भाव ट को रग्न माना । 

इसका दशम विन्दु पृथ्वी का रूप ‡ है 1 यह भकट रूप मेतो भस्तारमे 
है नही, मगर गुप रूप से खाना १५ मे मित्री बलवान्‌ है, तथा खाना ९ व 
५ मे सम बर रखता है! इसका वतंमान विन्दु पृथ्वी का .> ह । यह खाना 
१ मं उकृष्ट मित्रो है, सम बर पा रहा है ओर दुियुक्त मी हे 1 यह विन्दु 
जीवित से सम्बन्ध रखता है, इसका १४. वा विन्ड पृथ्वो का † है 1 यह 





( १७४ ) 


। इसका वर्तमान पूथ्व्री का ; ह, यह्‌ | 8 
] यह साधारण बर पा स्ट है । यह्‌ विन्दु मृ ' 


सोलह में गृह मे बल्वानु है 
ते म बली तथा शत्रुगृही है 
काटै। 1 
† का = है, यह प्रस्तार में मौजूद नर ै। 

(वमल ८ श खाना १३ म मौजुद है। साधारण ङ 
पा रहा है, यह विन्दु रोग का है । इसमें चोौर्था विन्दु बलवान्‌ है । आचा 
का कथन है करि जो विल बलवान्‌ हों उन्हीं के वखाबर से फर कहना 
चाहिये । अस्तु, भागा हुंजा प्राणोनतो बीमारहै, न मृतक हे, कुशङू से दै 


( १७) मामा हुा व्पक्ति इषौ नगर से हे, या 
सहर चखा शया है ? 





- गुप्तोद्षाटन 
। ९ २ ३ ४ ५ ६ & 


सोपान चक्र प्रस्तार 
वन्ति ~= @ = 
धयु = = = ६ स 4 4 = ~ ¦ ~ = 
वी 7. ~ हि 
= ~ ~ - = ~ =) 





„` चूकि तुरा-चाकित विन्दु श्रपने स्थान से चलकर खाना ¦ में 
पाता है । मगर यह्‌ खूप मान्य नहीं है, अतः खाना ‡ को रग्न माना। 


( १७१ ) 


यका दशम विन्दु पृथ्वी का = है, यह्‌ गुप तथा पक्रट कहीं नहीं पाया 
ज्ञाता है 1 मगर इसका वतमान पृथ्वी ~ खाना = गोर १३ म स्वक्षव्री तथा 
"५ द्मक्े्ी बलवान्‌ है । . 
यह्‌ विन्दु मुकाम हाजिर नगर से सम्बन्ध रखता है। इसका सोलहर्वां विन्दु 
पृथ्वी का = है । यह खाना ५व १६ मे सम बरु तथा स्वक्षे्ी है, पूणं बरवान्‌ 
है । इसका बतंमान पृथ्वौ का = है, जो खाना १०व११में शत्रु गृही तथा 
मित्रगृदी हैः ओर दृष्टि ७ तथा १२ है! यह विन्दु बाहर से सम्बन्ध रहता हे, 
ध्यान पूर्वक देखो दशम विन्दु १६ वें मे अतिरिक्त बलवान है ओर सोलह 
बलवान्‌ है ! भस्तु, कहा वहं नगर से बाहर नहीं गया है 1 


( १८ ) धाणा इ प्राणी कि तरफ गया हे ! 


उपयुक्त भरस्तार का दशम विन्दु ‡ है, यह सूयं से सम्बन्ध रखता है सयं 
पूवं से सम्बन्ध रखता हे, अतः कहा गया कि वह्‌ पुवं को ओर गया है 1 यदि दशम 
विन्दु बलवान्‌ हो तो उसी दिशा से सम्बन्धित दिशा के, यदि १६ वां विन्दु 





बलवान्‌ हो तो उसक्रे माफिकि दिला कहे । स्प = = > ~ पव 
2 7 पश्चिम = ~ ¦ ? उत्तर 2 5 = ३ दिनके हं। 
( १९ ) भागा इभा पुरुष अकेरा ह या उसके साध 
कोई गौर भी है? 


उपयुक्त प्रस्तार मे सातां | विन्दु देखा तो जरका ङ्प = पाया। यह 
भस्तार में २ जगह खाना ३ व १२ में बलवान्‌ है । अतः कहा दो प्राणी ॐअके 
साथ है, अकेला नहीं है । यदि निर्बल गृहमे भी होवे तब भो साथीका 
होना कहें । 
( २० ) अष्क वस्तु खो गई है या चोरी गरं हे ! 


यदि द्वितीय खूप अग्नि या वायु गृह हो या इन्दी मे पुनख्क हो तो चोरी 
जाने, अन्यथा खोई हई 1 | 





2 ५ ( १७६ ) 


तुला-चाक्ित विन्दु अष्टम भाव र 
मं र्का मगर खाना १५को कगन : = 
मना । इसका दूसरा विन्दु : है यह 
लाना १४ सुनकलिब मे है । इसका 
छा विन्दु बल का ‡ दै, यह गुप व 
ङ्प से चौथे गृह मे है। स्थान सावित गृहं है, ओर खाना ६ व ९३ मे गुप्त 
ङ्प चे स्थान मुनकङ्िब व खारिज में है । खारिज तथा मुनकछिब मे अधिकतर 
1 कहा मार चोरी गया है 1 क्योकि कायदा है कि यदि विन्दु खारिज तथा 
मनकलिब में पुनरुक्त हो तो मार चोरी गया है । यदि दाविक या सावित मेहो 
त्तो चोरी नहीं गया है 1 

चायं सुर्खाव का कथन है कि यदि दूसरा विन्दु बखवान्‌ हो नौर दाखिल 
था सावित में पुनरुक्त हो तो माल चोरी नहीं गया है । कहीं रखकर भूर गया 
है, इसके विपरीत से चोरी गई समञ्च । - | 

(२१ ) खोई हुई वस्त॒ का पता रगेगा या रीं 
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चूंकि तुरा-चाछित विल्दु खाना १५ का पृथ्वी तत्त्व का अपने स्थान से 
चलकर खाना पांच मे विश्नान्ति पाता है 1 विन्दुं पुथ्वी तत्तव का उत्कृष्ट मित्ते 
है ! इसका वतंमान पृथ्वी का~ दहै, जो गुप्त खूपसे खाना १में हैओर 
मित्रदुष्टि से युक्त है । नवम दुष्टि है । अस्तु, विन्दु वलवान्‌ है । इसका दूसरी 
विन्दु ~ है, जो गुप्त खूप से खाना १३ में है गौर वक्वानु है । इसका वतंमान 
रूप = है, जो भरकट तथा गुप्त कहीं नहीं है, अतः कमजोर है । 

इपका आवां विन्दु पुथ्वी का मल्दग = है, जो नवम तथा १५ भाव में 
है, सम बरु तथा मित्र बल पा रहा है । कायदा यही है कि विन्दु बल्वानु हो मोर 
खनसे दृष्टि हो तो नष्ट वस्तु मिल जायेगो । अत्यथा नहीं मिलेगी । यदि 
विन्दु भिन्न हों तो कुछ मिर्गी कुछ न मिर्गी । 

अन्थ सर विधि-खाना दके ख्पकोऽसे गुणा करर! यदिहा्सिरु शुम 
दाविकू हो तो भिल जायेगी । यदि किसीरूसेखारिजहो तो न मिकेगो। 
फिर प्रस्तार के कुर विन्दुओं को जोडं । २ पर भाग देँ । यदि १ बाकी वचेतो 
मिलेगी । यदि पुरा बट जाय तो न मिलेगी । 


सप्तमगृही प्रश्नो का विवरण 


( १) बिबाहदहोणाया नहीं 
विचारणीय विन्दु--१ ४, ७, €, १०, ११, १४ होते है । 

` गृह विवरण--प्रथम रग्न 8, उषे ही एक-एक मिलाकर र्यारह्‌ होता है । 
अतः वहु सर्व्॑रथम विचारणीय होता है । चौथा स्थान सुख का दहै, सुख का 
मूरु नारी है । भ्रतः यह विन्दु इस प्रन का परमावश्यक जंग हे । सातां स्त्री- 
सुख है । स्त्रीसुख का अर्थ होता है गुहस्थाधम का सुख । यह्‌ इतना बड़ा होता है 
कि ज्नहाचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासी- प्रस्तार 
इन तीनों आश्रमो को भिक्षाइसीषे : = = = 
मिलती है । वतंमान काक के आश्म 
विहीन समाज तथा ध्म-निेक्ष 
राज्य मे भी जो बीबीवाला दोस्त होता 
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है, इष्टमित्र उसी का गृहं ता करते ह । कुछ न सही तो भी चाय तो बर को ` 
बनी शुद्ध तथा सदभावना से समपित मिल ही जायेगी ! इसी आशा से । 

मतः इय विन्दु को ही सभी रमलनज्ञो से निविरोध एक मत होकर प्रधानता 
दो है 1 नवां विन्दु घमधिमं गृहस्थ क] है । दसवां विन्दु कम, मान-प्रतिष्ठ 
चामाजिक या राजनैतिक पद तथा अधिकार एवं अधिकारी का है। इसे संक्षेपे 
मानव के कमते का मूलपिड कह सकते है । 

११ वाँ विन्दु आशा, भित्र, सहायता या सहायक का है, इन सवका साकार 
रूप ही भ्र्डाद््िनौ अनन्त काल पूवं मानो गर्‌ थी ओर आज भी मानी 
जाती है। इसे आचाय रोग क्यो छोडते । अब चौदहवां गृहं दूसरे का साकषौ 
है, दूसरा गृह सम्पत्ति तथा अपत्य का होता है 1 जिसके छिये गृहिणी रिजवं 
बैक होती दै। अतः ध्यान देते को बात है कि १२ गृहो में से ७ गृहे विवाह 
के प्रशन भे छान डाङे जाते है । तभी देवज्ञ उत्तर देता है । 


गप्तोद्धाटन 


| । व्क 


बिक क 
॥ 3 | = ति न ज जाः 


सौ ऋत कल 

1 [ | क 

ड १ क | क 
वश क कठि 
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चकि तुला चालित पुथ्वी विन्दु पिर भस्तार के छठे, फिर वहाँ से सातवे, 

फिर आठवें गृह तक जाता है। परन्तु विश्वसनीय ख्प सातवां = भिरता है । यह्‌ 
मित्रगही है । रग्नगृह इसो को माना । यहं सोपान क्रम में पृथ्वो पंक्तिकाहे। 
घतः इसका सातवें मे मित्रगही होना बली है । एवं दूसरे भावमें भो = हैः जो 

' शातुगृही है, निबंङ है । फिर खाना ९५ म भी मित्रगृही है 1 रुग्न-विन्दु यद्यपि 
एक बार शात्रुगृही पुनरत है । अन्यथा प्रशन करने का भरवसर न मिता तथा 
विवाह की बात चख पड़ी होती । तथापि यह्‌ तो बली है । अब आगे के विन्दुभं 


क म ` आ 


५ त 9 क भ का 
=-= -- ~ 1 जो 9 9 को किर - कि क 
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करी बात राम जाने । इसका वतमान विन्दु पृथ्वी का ‡ है 1 यह तीसरे मं मिष- 
गृही है । यह गुप्त खूप से खाना ४ मे स्वगृह, छठे गृह मे शतुगृही तथा खाना 
१२ में स्वगृही है । १० तथा ५ दुष्ठि-सम्बन्ध भो अच्छा है, बरु इसे ६० प्रतिदात 
प्राप्तो रहा हे। ्‌ 

इसका चौथा विन्दु पृथ्वी का सोपान चक मे ‡ ह । यह भरस्तार मे प्रथम 
उत्कृष्ट मित्रगृही, छठे गृहं मे रत्रुगुही तथा गुप्त से & व १३ में उत्कृष्ट 
मित्रगृही है। इसका वतमान विन्दु पण्वी का ~ दहै, जो तार मे मोजूदः 
नहीं है 1 मगर गुप्त रूप से प्रथम गृह मे उ° मिनगृहो है । बल मँ यह विन्दु 
५५ प्रतिदात है । 

इसका सातां विन्दु पुथ्वी का सोपान चक्र म शीर्तायु : है, जो खानां 
८ मेँ स्वगृह है । इका वर्तमान विन्दु पृथ्वी का सौरि > है, यह खाना १४ 
मे शतुगृहो है 1 बरु इसका कम रहं जाता है अर्थात्‌ ३३ प्रतिशत बल है । 

अब इसका नवां विन्दुं अग्निका = हैः जो खाना ९३ मे स्वगृही है! 
इसका वतमान विन्दु ~ है, जो प्रस्तार मे न तो प्रकट है गौरन गुप्प रूपसे ही 
पाया जाता है! ब इस का २० प्रतिशत ही रहं जाता है । प्रशन के विषयभूत 
सज्जन विशुद्ध नास्तिक ज्ञात होते है । अब विवाह के रश्म से शायद वे मन से 
इतवार का ब्रतकरने लगे्ह। 

इसका दशम विन्दु कमं का ~ है, जो गुप्त तथा_ भकंट नस्त! मे मौजद 
नहीं है 1 इसका वतंमान विन्दु अग्निका = हैः जो खाना ९ मे स्वगृही है 
तथा खाना ११ में गुप्त रूप से शतरुगुही है । इसका १९ वाँ विन्दु मी अग्निका 
=है, जो खाना ९ मे स्वगृही है तथा १९ मे गुप्त रूप से रचरुगृही 
है । इसका वतमान विन्दु अग्निका - है, जो प्रस्तारमे प्रकट तो नहीं मगर 


गुप्त रूप से खाना ५ तथा ९ म स्वगृही बैठा है ! बर इसका ३० प्रतिशत्‌ है । 
अब चौदहवाँ विन्दु ठंडा तो अग्नि का = पायाः जो प्रस्तार मे पकट तो 
नहीं है मगर गुप्त रूप से खाना २ मै मित्रगृही बैठा है । इसका वर्तमान रूप 5: 
अग्निका गुप्त रूप से खाना १ मे स्वगृही बेडा है । दृष्टि ७ कौ अशुम है। 
अस्तु, बर ३० प्रतिशत है । | प 
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ईन सब का सार परिणाम यह्‌ निकला किं विवाह होगा 1 

इसी प्रश्न मँ नोवे रिख क्रम से जन्य प्रश्न विचारे जाति हं । यद्यपि 
आचार्यो ने इन प्रश्नों को अरुग-अलग भस्तार देकर स्पष्ट किया है । परन्तु वह्‌ ` 
व्यथं का विस्तार.मात है । हम तो विचारणीय विन्दु ङे रहे हैं । | 
(१) प्रथम विन्दु की निर्नलतासे पति अस्वस्थ रहता हे । 


र 





` (२) दूसरे ,; ,„ धन हानि होती हे। 
( २) तीसरे ,, ,, परिवार छटता है 1 
(४) चौथे +; „ गृह-हानि होती हं । 
{ ५) पँचवें ,, ,; सन्तान प्रतिकूर होती हँ । 
` (६) छठे विन्दु को निर्बल होना चाहिये । यदि बली हुभा तो शत्र वृद्धि 
छृरता है । 
( ८ ) आयवे विन्दु के निं होने से ऋण-वृद्धि होती दे । 
(९) नरे बिन्दु के निब होने से दुर्भाग्य उदय होता हे । 
( १०) दशम ५9 „ मान-प्रतिष्ठा भंग होती हे । 
{ ११) ग्यारहव ,, १ सन्मिच्र छोड देते ह, कुमित्र 
लग जाते हे | 
{ १२) बारह + परशु-हानि होती है ओर दिया हुमा 
ऋ इव जाता है । 
{ १३ ) तैरहवें विन्दु ,, > दीनता बदृती है । 
{ १४ ) चौदह्वे ,, ,> दम्पति का चरित्र भरष्ट होता दै। 
( १५ ) पन्द्रहुवं „, परस्पर करूह्‌ होता रहता है । 
( १६ ) सोखहुवे ,, क सन्तान का अभाव होता है। 


ईन १६ विन्दु्ओ के विचार म जहाँ मूल विन्दु भरस्तारमेन मिले, वहां 
विन्दु का वतंमान विन्दु लेना चाहिये । भविष्य विन्दु प्रत्येक विल्दु का 
विचारना अत्यन्त आवश्यक है 1 ध्यान देने पर आश्चयं होता है किं आचार्यं 
दानियाङ, सुर्खाव इत्यादि इन अभारतीय विद्वानों ने विवाह के प्रश्न पर कितनो 
छान-बीन कौ है । साढे तीन हजार वषं पुवं जब कि सिकन्दर बादशाह भारत 


र ककाकाकाा्कक  1  अ 
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म आया था, उसके साथ आनेवाङे महात्मा सूर्खाव के साथ ही यह रमक विधा | 
-मारत में आई ! तथा इन्हीं के मूर अरबी माषा के ग्रंथ के परशियन मे क्ये हए 


-माज से १०८ वषं पूवं के अनुवादग्रंथ से हम यह्‌ विचार उद्धुत कर रहे हं । 


भारतीय ज्योतिष शास्र ऊ ग्रंथों मे तो विवाह भरकरण स्वत्व भाग होती हौ हं । 
सम्भव है, ग्य पाठक इस पुस्तक में विवाह होगा या नहीं ? इस प्रश्न 


-के विवरण म इतना विचार देखकर सोचं कि यह क्या मृल-मुलैया है ? परन्तु 
- यहु सब उसका संक्षिप्त--अति संक्षिप्त रूप है । क्योकि विवाहु-सम्बन्ध मे भारतीय 
` सिद्धान्तानुसार ज्योतिविद्‌ आज भी विचार करते हैँ । ज्योतिष शास्व के मुहूतं 


भाग मे ( मुहूतं -चिन्तामणि, सृहूतं-मतंण्ड, शीघ्रबोध आदि ग्रंथों में ) सौम्य 


` कमं ( विवाह, उपनयन, ब्रतारम्भ, गृह-निर्माण, यात्रादि ) तथा कूर कमं 


( शत्रु के किले पर चढ़ाई, शतरु-देश का खूटना, नगर.दाह, वध, बन्धन, चौर- 


- कर्म, विदपरयोगादि ) का जितना निरूपण है, वह विवाह विचार के समक्ष कुच 
- नहीं है । छिखने को तो इस पर बहुत कुछ जी चाहता है । परन्तु अप्रस्तुत चर्चा 


खम कर रुक जाते है। वतमान समाजमे तो कुटी को तरह पण्डित पकड़ 


` छया, नको कुंडली अनवा री, वस, लडकी या ज्डके को उस्न चार साल 
` कम हो गई । - 


अस्तु, रमलज्ञ को बडी सावधानी से खारी बातों पर विचार कर तभी सन्तोष- 


` जनक उत्तर प्रश्नकर्ता को देना चाहिये । 


( २ ) यह विवाह जो निशित हो चुका है, शान्ति 


पू्ेक होगा या नदीं १ 
विचारणीय गृहु-१, ५ होते ह । 
गुषोद्घाटन 
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वृकि तुका-च' षित पृथ्वी तत्व. न 


विन्द पाँच गृह मे उल्क भित्रगृही 
ओँ सफ़ता है । यद्यपि इसने दाहिनी 
ओर खाना ११ तक सर कीदटै। 
मगर 2 को बलवाच्‌ पाया । यही 
लग्त-विन्डु है । यह ग्यारहवे मे भिवगृहौ पुन रुक्त है, ओर इसका वतमान न्द 
पुथ्वी का ~ है, जो प्रस्तार मे प्रकट तो नहीं है मगर गुप्त ख्प से खाना २ तथाः 
१० मे शत्रगृही है 1 बर मे यह ३० प्रतिशतं मान जायेगा । 
इसका पाँचवाँ विन्दु पृथ्वीका है, जो प्रगट रूप मे तथा गुप्त र्पमे 
भी कहीं नह है 1 इ का वतमान विन्दु पृथ्वीका : है, जो खाना ८ मे स्वक्षेत्री 
के नाति बलवान्‌ है, इसका वतंमान विन्दु थ्वी का 5 हैः जो खाना ९ मे 
ड. मिवक्षे्नी है, ४० प्रतिशत का बल मिला । 
ततीजा यह निकला कि पूणं शान्ति से तो सही, साधारणरूपमे हो आयेगा \ 
कायदा है, यदि १ व ५ दोनों विन्दुं बङवान्‌ हों तो पूणं शान्ति से काम हो 
जायेगा । विपरीत से बलाबरू देखकर फएलादेल कटं । | 
( ३) यह विगाह किष दारा निशित दोगा ? 


विचारणोय विन्दु-केवरू सातवाँ दे । 
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तुला-चाकित वायु विन्दु अष्टेम माव 
7 में रकता है । शनुगृही रग्न हआ । 
इसका सातवां विन्दु वायु का = है, 
जो प्रस्तार में प्रकट रूपमे नहींहे।. 
मगर गुप्त ङ्प से खाना१ तथा = ~ 
९. में मित्रगृही मौजूद है । इसरा वतमान वायु का ~ है, जो खाना १ मेमित्र- 
गृहौ तथा खाना ६ में स्वगृह तथा ११ में उ. मिनत्रगही है । अस्तु ७५ प्रतियत 
वर पा रहा है । परिणाम यह्‌ निकला कि गुप्त रूप से अपने वंशज या किसी 
निकटसम्बन्धी के द्वारा तय होगा । कारण, विन्दु गुप्त रूप से खाना १ व ९ मं 
बलवान्‌ है । कायदा यही है कि जिष गृह मेँ विन्दु बलो हो उसो से सम्बन्धित 
रिश्तेदार द्वारा विवाह तय होगा । 


(४) जिसिस्त्रौ से विषा होने जा रहा है वह की है! 


विचारणीय विन्डु सातां ही प्रधान रूपमे किया जायेगा । क्योकि कंसी 
है ? यह बड़ा गोल-मटोर सवार हे । एसे अव्र पर देवज्ञ को कागज की नाव 
प॒र समद्र पार करना पड़ता ह । 
चकि तुला-चाकित विन्दु अष्टम 
भावरूप > पर दात्रं गृहमे विश्वान्ति = = 
पाता है। यह लग्न विन्दु है । इसका 
सातवां विन्दु लीतांशु : वायुकादहै, 
जो प्रस्तार में १६ वेमे शतुगृही हे च 
इसका वततंमान रूप वायु = है, जो खाना ५व १० मे स्वनेत्र तथा मित्र 
गृही है ! दष्टि-अद्धंशन दृष्टि तथा साधारण दृष्टि (३) है । अस्तु, साधारण 
बल पाया जाता है । श्रतः कहा गया यह स्वी पूर्णरूप से तो पवित्र नहीं कुछ 
गन्दी है वायु का चोका लग गया है । भविष्य जका रूप : है, जो खाना 
१६ मे मिघरगही बलवान्‌ है । अस्तु, भविष्य मे उज्ज्वर्‌ चरित वारो होगो । 
कायदा है कि सप्तम विन्दु मय श्रपते वतंमान विन्द के बली हो गोर पुन- 
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दोनों विन्दुभोंमे से किसी दूसरे, पाँचर्वे, आवें, या ९९ वेमे दहो तो 
स स्वी धर्म-परायण होती है अन्यथा नहीं । यहा पर केवर विन्दु खास के 
शत्रक्षेती मेँ पड़ने से शकं डर रहा है । | 
हमारे मतानुसार यह उत्तर होता है । चूंकि सात्वाँ विन्दु : खाना १६ | 
मं है, यह गृह राजा मानः जातः है ! - यह चन्द्रमा का रूप ह तथ इसके | 
चाये तत्त्व खु है । अवदह ख पक्ति का १६ वा = है, अस्तु ठ से गुणा । 
किया तो फिर ङ्प ; रा । अस्तु, सती सर्वाद्ख स पूणं सुन्दरी है \ ; युवा भवस्था , ` 
करा ङप है, तथा यह जिस गृहं मे है, वह 5 भी युवा अवस्था का है, अस्तु वह 

सत्री पूणं युवती है। : का र्ग चन्द्रमाका रगै" तथावुधका रहरा ६. 
चदवी चे हरा रा घोल देने से जो रगं बनता है वही रग इसस्त्रीकाहै। 
अस्तु वह स्वी हत्के बसन्तीरगकीहै। श्द्मे : है आचाय सुखाव का कथनं 
है कि सातां विन्दु यदि २, ३ १४, १५ या ^ ९ गृहो मे हो तो स्त्री उत्तम वंश 
की हो, अतः यह्‌ स्त्री उच्च वंश की है। : चन्द्रमाका रूप है 1 चन्त्द्रमा यद्यपि 
दिन मे फीका लगता है, फिर भी अन्य दर्शनीय पदार्थो मे उसकी स्वशरेष्ठता 
को कोई पा नहीं सकता हे 1 अतः वह्‌ शरी स्त्री सदा सव॑दा ( चाहे जितनी विपत्ति | ; 


या दूख मे हो ) मधुर स्वभाव को तथा मृदुभाषिणी है 1 


( ५ ) $्स स्त्री से सन्तान होगौ या नहीं ! | 





लग्न विन्द वायुका = तुलागृही है । यह खाना ८ ओर १५ भे शतरगृही 
तथा समगृही है ओर गुप्तङ्प से १ वे मे समगही है! इसका वतंमान वायु विन्दु 
< भ्रकट खाना ४मे शनुगृही ओर १४ मे स्वगृह है । प्रकट तथा गुप्त कहीं नहीं है! 
दष्ट ७,५ शुभाबुम है । बरु ४० प्रतिशत रह जाता है । इसका पांचवाँ विन्दु 
वायुका ~ है। यह खाना मे स्वगृही है तथा आवे गृह मे गुप्त ख्प से 
शतरगृही भी है । वतमान वायु का ` है, जो खाना १२ मं दात्रगृही है भौर 
११ वीं दृष्टि है बल ४५ प्रतिरात हो जाता है । 
१९ वाँ विन्दु जलका > है! यह खाना मे मितरगृही है तथा १४ 
उ. मि. गृही होता है 1 इसका वर्तमान विन्दु जल का ¦ टै जो खाना ९ 
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दातुगृही होने से निर्वछदहो रहा दहै तथा गुप्त ङ्पसे खाना स्वगृही तथा 
खाना ५ मे शनुगृही है अतः गुप्त विन्दुका वेरंस एक शुभ तथा एक भदुम 
के नाते से बराबरदहो रहा है। अतः मूर विन्दु बरूपा रहा है भर्थात्‌ बरूमें 
यह ३१ प्रतिशत है । अतः फर होता है कि सन्तान एकमात्र जीवित रहेगी 1 


( 8 ) पति-पहनी म परस्पर स्नेह रहेगा या कर्‌ 


प्रथक तथा सप्तम विन्दु अपने-अपने विन्दुओं के साय स्वक्षेत्र हों तो अत्यन्त 
& स्नेह हो अर्थात्‌ एक का जीवन-मृत्यु क्षरे का जीवन-मुत्यु हो 1 यदि दोनो विन्दु 
मिचन्तेत्री हों तो परस्पर मव्यम स्नेह हो अर्थात्‌ एक का व्यबहार जैसा हो वेसा 
ही दूसरा भी ष्यवहार करे । यदि दोनों विन्दु समक्षेत्रो हों तो साधारण स्नेह रहे। 
यदि दोनों दातरगृही हुए तो सदेव आपस में कलह देष रहेगा । 
किसी-किसी आचायं छा मत है कि यदि दोनों युक्त विन्दु अग्निगृही हों तो 
स्नेहं तो रहे परन्तु कभी-कभी तडप-क्डप भी हो जाया करे 1 यदि दोनों वायु 
गृही हों तो कभी-कभी बतबढाव हो जाया करे । यदि दोनों जल या पुथ्वीग्रही 
हों तो “तुमेरी सह्‌ मै तेरी सहु" बना रहे । प्रकृति का अनुभव देवज्ञ को 
अपनी नुद्धि से लगा केना चाहिये । ॑ 


(७) एकस्त्रीतो है ही दूरी ओर करना चाहता 
ह, दोन मं कौन अच्छी है ! 


१ बोर ४ विन्दु उपस्थित स्त्री का होता है तथा १ ओर ६ विन्दु आनेवाली 

| स्त का होता है । जिसके विन्दु वतंमान विन्दु के साथ बली हों वही प्रश्नकर्ता के 

| हक में श्रेष्ठ हे । इसी प्रकार दो स्वयां मे कसको त्याग दं, इष प्रकार के प्रश्न 
का उत्तर भी विचारना चाहिये । 


(८ ) मेरी श्री किसी अन्य व्यक्ति से सभ्पवं तो 
नहीं रखती हे ? 


. विचारणीय विन्दु १७ वां होता है-साधारणतयां रग्न-विन्दु की गति 
| | १६ को ही होती है- सव्व विन्दु का भरथं यह्‌ है किं प्रशन मान प्रतिष्ठा से 
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का शत्र मान प्रतिष्ठा 

= ^ रि षष्ठ १५ वाँ हमा + | क ग 
या नहीं) इस स" 
1 स न त के शत्रु का) होनान हीना म स 
श क होना न होना है । स्पर्घां (बराबर ह व पा मरिन क 

खाभीदार कं बिन्दु है! आ्राता- 

[न प्रतिष्ठा के शतु १५ का 5 
व विन्दु से शां पर गिरता है, इसक्िए ग्ाचायं का मत ह 
0 इस प्रश्न मे १७ वें विन्दु को गिरिप्त मे रो । 


विर चलकर प्रस्तार के छठे विन्दु मे सका गौर वायु 
क 0 । इसका १७ विन्दु प १ ९ ५ 
यह प्रस्तार के ७ १२ मे मित्रगुही तथा स्वगृही है 1 इसका = है, 
जो प्रस्तार भे ह नहीं अतः गुप्तोद्घाटन किया- 
गु्ोदुघाटनं 

मवदह = = = ~ 2 
प्रस्तार. 2८ = = ~ ~ - 
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` परिणाम सम्प तो एक व्यक्ति से है, परत्तु वहं बहत ही सूक्ष्म मात्र मे । 


वतमान काल में है । इसका भूतकार पृथ्वीका रूपं : हैः जो कि प्रस्तारे 


| 
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भ्रकट खाना १५ मे मित्रगृहो तथा गुप्त खूप मे ७ मित्रगृही है । अतः भूतकाल मे 
यह सम्पकं अधिक मात्रा मेँ था । भविष्य विन्दु अग्निका = है, जो प्रस्तारमें 
प्रथम गुही स्वक्षेत्र है । अतः भविष्य में सम्पकं बढ़ने की बहत व्कादै1 

इस स्त्री के मित्र के सम्बरत्व मे यदि विशेष ज्ञान प्राप्त {राहो तो इख 
प्रकार से जाना जा सकता है- 


१-- स्वभाव तथा निवास स्थान 

 १७बां विन्दु पु्वी का 5 है। यहु खाना ७, १२ मे जर तथा पृथ्वी महै, 
जर दाखिल तथा पृथ्वी साबित है । सुख, सुविधा तथा स्थिरता इसे प्राप्त है । 
5 शनिकारूपदहै तथा इसका वतंमान = भोशग्निका ङ्पटहै। यहु दोनों 
रूर ग्रहं के नाते कुकर्मी होते हँ गतः मित्र कुकर्म है । इस स्त्री से परिचय होमे 
के समय यह व्यक्ति किसी मसजिद या मकवरे के समोप रहता था । अब यह किसी 
किले के समीप या जेर के समीप या नानबाई की दूकान के समीप रहता है । 

यहु सत्रह्वें तथा उसके वतंमान से ज्ञात हुआ है । 


२--आयु ओर स्वरूप 
दानि का रूप ॐ वृद्ध है । गृह उसे ७ व वारहवा तथा गुरु का भ्राप्त है । 
यह्‌ दोनों मध्य आयु के रूप है } अतः इसकी ४०-४५ वषं को आयु होती है । 
कारण, इसका वत्तमान = भो अवान तगड़ा ही होता है। 
सत्रहवे विन्दु = का ग्रह काला है । प्रस्तार मे यह सातवां है । सातां गृह 


सवदह क्रम में : राहुं कादहै। राहु ग्रहकाल हौ है। = बारहवं मं पूनरूक 
ह । वारहवां १ रग्न का गुप्त साक्षी है ओर रुन (प्रशन कर्ता) इसी को तलाश 


` करता है । १२ वं गृह छा अवदह क्रममें = काहै। यह्‌ बुहस्पति का रूप है 


अतः गोर वणं है। भब ङ्गे हाथों गौरवणं ओर कृष्ण वणं को मिला ङोजिये 
तो गेहुआ रंग बन जाता है । अतः वहु व्यक्ति गेहुवे रंगका है। राहु ओर 
वृहस्पति को मिलाकर एक बार स्वभाव फिर देख लीजिये, बातें करने मे सुशीक 
वाक्पटु विश्वसनीय जान पड़नेवाला ( गुर का प्रभाव ) परन्तु कमं मे धूतं, 
कुटिल, व्यभिचारी, निर्दय ( राहु का प्रमाव ) स्पष्ट हो जाता है। 


(4 
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३--यह व्यक्ति इस स्त्री से कैसे परिचित हुमा ¡ 


र्‌ सोपान मै इसका सप्तम विन्दु = है । 

लगन वायु सोपान का त सम्बन्ध में भदन है) स्त्री काह । यह्‌ 
| 

| 

| 

| 

। 





¶ के विषय 
यह्‌ विन्दु परशनकत त रा ग पडो का होता है, जो नर प है यह 
| भार ई. द "्ी वाय परिचय ४ र व 

| र्भ किसथओरसे हदै।तो या च्छ ` 
सात्‌ त्र 


पैाया गया । 
इसका परिणाम क्या होगा ? 


चाहिये । रग्न विन्दु छ्टे ~ ष तथा | 

मे क्रि इस प्रसङ्ध म व्यथ | 
प्रस्तार के गुप्तोद्धारमे देखिये प्रतार प्त इस 
विसय विन्दु ९७ है 1 प्रस्तार के १९५ मे गृह का न 
शौर दुबारा पाक पातन की स क 1 | 
निकठेगा पक्ति भें छठे गृहं तक ५ य | 
क खुलता है | शत : हे 1 इसके चारो तत्त्व खुरः है अतः यहं > । 
गी । भाग जानेवाञे खूप : का भविष्य वायु सोपान = है \ यह 


तो इस प्रकार निरचय कर खेना 


(= = से की गप्त पक 
पंक्ति मे कहीं नहीं ह 1 अवदहं के दसरे रूप = स प्रस्तार कीर 
ध रूप & को ८८: कृरो तो गुप्त पंक्ति के दूसरे गृ मे = बन जाता 


है1 इसस्त्रीके द्वारा भविष्य मे द्रव्योपा्जन कराया जायेगा । अब प्रश्न ह 
सकता है 


[क ब 0 य पा या जः = = 


ॐ 738 वै 


व ०१, 


# क  # चै कक +» > शोत नो, 


किं क्ठिस प्रकार ? इये वेश्या बनाकर य) इसे नुत्यगान इत्यादि कोई | ` 


कला सिलाकर, या इससे दासीकमं करवाकर या इसे बेचकर इसका प्रमी द्रव्यो | ` 


पार्जन करेगा । इसके दिये ऊपर कहे गये वायु सोपान के : से दशम विन्दु | ` 


कौ छेकीलिये तो जल सोपान का : हो पडता है । यहं ग्रह्‌ पंक्ति भे साते 


है 1 अवदह्‌ का सात्वाँ खूप : है । यह्‌ राहु का स्प है गौर राहु व्यभिचार का गृह्‌ ¦ ` 


इसे मे दरव्योपाजन करेगा, एसा इसका । 
प्रेमी इये मविष्य मे वेश्या बनाकर व्योपार्ज॑न कं सा दका | 
क ्रस्तार की प्त पंक्ति मे ६ गृहं बन्द होने का तालयं यह है १ । 


4 


॥ 


= चत व ७ ` शा 
-“ र 
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९१४ { १८९ । 


यह स्द्र, पति, घन-रेश्वर्य, कुटुम्ब-गृह, सम्मान, मय, अपमान इत्याष्द्‌ क्रम 
खे ६ गृहो को मोह भपते मन से छोड़ चुको है । अवसर की प्रतिक्ना मे तेथार 
बैठी ३ । 


५--अन देखना है कि इसके बचाव का कोई मागं भीदहं! 


स्त्री का बणान पति कर सटा है । यदि प्रश्नकर्ता स्वयं अपनो धमंपत्नी के 
विषय में प्रश्न क्षिया हो तो मृल प्रस्तारमें कन विन्दुकोलेखे, जोकि वाणु 
का 7 है। यदि उसने अपनी प्रेमिका कै लिये प्रश्न किया हो तो पञम विन्दु 
लेलेजोकि वायुका ट हआ, यदि किसी अन्य चयि प्रशन किया हो 
तोरग्नसे सप्तम विष्दुरेले। जोकिवायु का 2 है। हम उ्ठकी पत्नी 
कौ कल्पना रके विचार छिखते हैँ । एसे भवसर पर देवज्ञ को अपनी बुद्ध े 
काम ठेना चाहिये 1 

रग्न विन्दु वायु का 7 मृ प्रस्तार में प्रकट छठे गृह मे बलो एवं स्वक्षेतो 


है । इसका वतमान विन्दु वायुका: है, नो प्रस्तार मे १० वे बलो स्वगृहो भरक्रट 


ही है मौर पञ्चम मित्र-दष्टि भी है, बल ७० प्रतिशत है । अव स्पर्धा (मुकाविले) 


। मे डटी हुई इनौ पल्नी का बल जानने के लिये सप्तम्‌ विन्दु जो कि वायु सोपान 


का है, यह प्रस्तार मेँ दुसरे मे बली स्वगृह प्रकट ही है । इसका वतं मान विन्दु 


वायुका ~ है1 यह्‌ प्रस्तार में तीसरे समगुही भित्रगुही तथा ११ मे समगृहो 


प्रकट हो है 1 दृष्टि दूसरी अशुभ, ८ वीं अशुभ तथा १० वीं ओ शुमाञयुम है 
( वह जानती है, जो भँ करना चाहती ह, वह अच्छा नहीं है तथा खतरे से 
खाली नहीं है ) । बर इस विन्दु का २५ प्रतिशत हौ है । उपाय का विन्दु चौथा 
होता है, सो छग्न का चौथा विन्दु वायु का ‡. है, यह प्रस्तार में शे मे स्वक्षेत्र 
बली डटा वैठा है 1 इसका वतंमान विन्दु वायु का { है, जो भ्रस्तार के १६वं 
म शतरुगृहो है 1 खेर, यह्‌ तो दतंमान का विन्दुं है । वतंमान का मे पृच्छक 
महाशय कोई उपाय तो कर नहीं रहे ह जो विन्दु मित्रगृही, स्वगृह था मरता- 
खपता समगुही होता है । इसका उपाय भविष्य विन्दु जर का ‡ है, यह प्रस्तार 
म गुप्त रूप से १०बे समगृही है। बल मे यह विन्दु ४० प्रतिशत है। भूत विन्दु देखे तो 
मालूम हो छि अब तक पृच्छ महारय बोबी के कारनामों से कुछ जतं भी पाये? 





`न क ज 


+ (५८; 


कुछ उपाय भी किया ? या आन ह दैवज्ञ के पास सिर खपाने अये हैं! चौथा 
विन्दु वायुके ~ का मूत कार विन्दु = हता है, यह प्रस्तार मे गुप्त नवे 
मित्रगृही है 1 यह सूयं का खूप है, सथं तोक्ष्ण होता है । पुच्छक महोदय को | 
तीक्ष्णता ने इस स्तनी को इस भ्रकार ग्दो नाली मे इबने को मजबूर कर । 
दिया है । अतः अब्र फिर उपय विन्दुको देखा वायु का चौथा ~ है, यह्‌ 
शुक्र का रूप है, यहं प्रस्तार के १४वं गृहमेव है। चौदहवां गृह ‡ यह्‌ 
मी अवदह क्रम में शुक का है । यह्‌ लोनों खूपसे ( ~ भौर ` ) से विलासी 
कोमर, मधुर-माषी, सफेद वस्न' मोती, चांदी, रेशम, सुगन्ध का प्रेम है। 

पुच्छक महोदय को उचित है कि अपने व्यवहार में कामरता वें, पल्लो 
के साथ मधुर-माषो हो जायं तथा उपयुक्त सफेद वस्त्रादि वश्तुओं को प्रति शुक्रवार । 
किसी पीर या पण्डित को शुक्र मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे उपहार देवे तो 
ठसका दोष दान्त हो जाये । 

६- यदि कोर स्त्रो अपने पति के प्रति शंकितव होकर पे तो 

भी उपयुक्त रोति के अनुसार ही दैवज्ञ करो विचार 


करना चाहिये ? 
(8 ) मेरा पतिं दूसरी स्री छाना चाहता है, लायेगा या नहो ! 


विचारणीय विन्दु दूसरा हे । 
चूंकि तुला-गृही पृथ्वौ का विन्दु 
अपने स्थान से चलकर खाना में 
विश्नान्ति पाता है । पुनः विन्दु आवें 
गहु भ रकता, छठा शत्रु शह है, = | 
यहौ रूग्न विन्दु है। ६ में शनुगृही म 
तया खाना ९५ मे मित्रो है। अतः सम है । इषका वतमान विन्दु पृथ्वी का 
= है, जो भस्तार मँ है नही अतः दूसरी स्त्र न खा सकेगा । यदि दसरा वि 
अपने वर्तमान के साथ पूणं बरी हो तोला सकता हे। 











॥ 
। 


| 


प्रस्तार ` 
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(१०) यदिख्लीशाप्रहनदहोङ्कि मैं दृद्रा पति करना 
चाहती हं बह अच्छा रेणा या नदीं ? 
लग्न चौथा विन्दु हनि वाचे पति काटै, तथा सातवां वतमान पति 
का । दोनों विन्दु तथा दोनों के वतमान विचारले! जो वलो हो जायगा वही 


ठीक होगा । 


न गुप्तोद्घाटन 
न 
९ ९० १९ १२. ` चा 
चूंकि खाना १९ से पृथ्वी तव 


का विल्दु अपने स्थान से चकर = 
खाना ३मे रकता है। इसका थथा 
विन्दु पुष्वी का > है, यह प्रस्तार मे 
नहीं है । = ¦ ~ 
यह्‌ चौथा विन्दु गुप्त ख्प से खाना ९ म मौजद है । उस्छ मित्रगृही है, सम 
बल रखता है । इसका वतंमान विन्दु पृथ्वो का ‡ है । अस्तु, साधारण बर ४० 
प्रतिशत मिरु रहा है । यह विन्दु अपने स्थान गौर मौजूदा पति का है । इसका 
सातवां विन्दु पृथ्वी का : है, यह खाना १० में शवुगुहौ है 1 इ्क्रा वतमान 
पु्वी का > है, यह प्रस्तार में है नहीं यहो कमजोरो है 1 यह विन्दु दूरे पति 
का है । प्के के मुकाविजे म दघरा कमजोर है । कायदा यहं है कि दोनों विन्दुं 
मे से जो बलवान्‌ हो वहो ठो$ है ! अप्तु स्वोकाफत कह क जो दरे पति को 
चाहती है वह परिणाम मे अशुभ होगा । मोज्‌डा पति से जो कुछ भो भ्राराम्‌ 
मिरु रहा है उसी पर सन्तोष करे । इ 


न ~ 2 
॥-.1 4 
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( १९२ ) 
(११) मायव व्यक्ति जीवित है या.भर गया ! 





गुप्ोदुघाटन 


टन 


९ 111. ।॥1* ^ ।॥ “" 


११ १२९ १३ १४ १५ 
चकि तुला-चाकितं जल तत्तव का प्रस्तार | 
विन्दु अपने स्थान से चलकर लाना = 2 4 ~= 
५ मे रकता है । फिर वहां से दाहिनी २.४३ | 
तरफ जाकर खाना १ तक रकता हे । = | 
ाना२ २ को लग्न माना । इसका =| > | 
दशम बिन्दु पुथ्वी का उ है। जो भरस्तार म प्रकट तथा गुप्त कहीं नहीं है। । 
इसका वतमान पृथ्वी का ~. है, यह गुप्त ख्प से खाना ४ मे स्वक्षत्री है गोर प्रम | 
दृष्टि है अतः बलवान हं । का ९४ वाँ विन्दु पृथ्वीका { है, यह गुप्तच्पसे | 
खाना ३ से मि्रगही है। इसका वतमान पृथ्वी ~ है, जो खाना ३व १४ | 
स्वततेत्री तथा शनुगही है । सम बल पा रहा हं । दशम्‌ विन्दु प्राणकाहेतथा | 
१४ मृत्यु का है । जस्तु १० वां बरी ह्य तो जीवित ओर यदि १४बवांबलीहोतो | 
मरा समञ्च 1 यहाँ १४ वां बलवान्‌ है ! अतः जीवन मे भय हे । ह 
। 
। 


| °] ०, 


(१२) गायब व्यक्ति का मिवारक्याहे१ 


विचारणीय विन्दु खात्वा होता है यदि विन्दु दाविल या सावितमे हो तो 
जली वापस आयेणा । विपरीत से न लौटकर आगे बहदेगा । 


१ 


= [रि भ जज जः ज ज क क कः क 
चः 


गु्ोदघाटन 
९ २ ३ ् ५ ६ ७ ८ 
९ १० ९१९ १२ ९३ १४ १५ १६ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
अग्नि ~= ८ ~= > 7 =-= 
वायु = = | = = 
लल (क = 
पृथ्वो = = न =¦ > 


चक्रि तुल(-चाननित जल विन्दु अपने स्थान से चकर सप्तम भाव मे 
सुकरता डे । इसका इतक्रार न कर खाना १५ स्प : को रन माना। इध 
सातवाँ विन्दु जक का 2 है! यह भस्तार मं तोखरे जज मेहै1 अतः दाखिङ 
गृह मे होना शुम है । गायत्र शोध्र गृह्‌ वप अआथेगा । इषा वनंमान विन्दु जल 
कारूप = दै. जो खाना ४ मित्रगृहौ सावित गृह मे है! यहो विचार उषा 
डे, अगेन व्रदेगा गृह वि दोषः । यदि सतत्र विन अगति तयावाधुका 
हो तो गायब आगे बढ़ जाता है । 


( १३ ) गायब किधर है ! 
तेरी दशा च दशप विन्दु को देखना चहिये । यदि वह्‌ विन्दु अग्तिमेदहो 
तो पूर्वे तरफ, यदि वायु विन्दे दरौ तो उत्तर तरफ, यदि जरुमेहो तो पच्छिप 
तरफ, यदि दशम विन्दु पृथ्वरो के गृहुमेहोतो दक्निग दविश्षमेदहै। यह दिशं 
तछ-क्रप को है, अतरदु पंक्तिमें कपानुपार अग्नि, वधु, जज, पुश्वरो वारो 
त्वो को यड दिशति कष्ट गई हँ । इषो क्रम से अनदः फेर इम दिशओके 
ख्प है । अप्तु, प्रश्न भे रुग का दशप विन्दु पृष्बो छ ~ है! यह्‌ डप द्तिष 
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है । अतः गायब की दिशा धूवंव दविखन कै कोने कौ कहनी चाहिये । केवल 
देवज्ञ को दशम विन्दु के रूप से दिला कहनी चाहिये । 


८ १४ ) भायच क्िंतनौ टूर पर ह 
इस ज्ञान के लिये एक चक्र दिया जाता है- 


सपन ~ = ~: ~ 
प्रमा, को, २६ २८ २७ २६ २५ २४ २३ २२ २१ २० १९ १८ ९७ ९६ १५३५ 
` इस श्रश्न मे सप्तम विन्दु को देखे, यदि प्रस्तार मे सप्तम ।वन्ड पृच््त न 
होतो संख्यादी गईहै वही पर्याप्त है। जसे सप्तम विन्दु प्रच में > है, 
इसके २६ अंक है । यह भर्तार में पुनरुक्त नहीं है १ गुप्त से कोई भ्रयोजन 
नहीं हो सकता है । यहं = जल काल्प है, यह्‌ पर्चिम द्शामंया मित्रक 
दिल्या मे (पृथ्वी तत्व कं) दद्धिण दिशां मे) पुनरुक्त ह! 61 सयत संख्या के उपर 
एक विन्दु पुनस्क का लग जायगा । आर २६ कै सथानम २६० कोस हो 


जायेंगे । 


(१५ ) गायब पुरुष अके है या दिही के साथ है! 


चकि तुलाः गृह पृथ्वौ तत्तव का - अस्तार 
विन्दु अपने स्थानसे चल्करलना ~ ॐ : | : = ‡ > 
मे सकता है। पुनः वहसे बाह = 1 
तरफ़ चलकर सीधे अष्टम माव मे > | = 
सुकरता है परन्तु केवल सूप <: को = | ॐ 
छोडकर सभी विषम विन्द्‌ तथा प्रमाणित माने गये ह । अस्तु,सप की 


मित्र गृह कै नाति रन माचा । इसका आवां विन्दु 5 है, जो खाना ११ 
लारिल गह में है । अस्तु, कहा कि गायन अकरा है कोई साथी नहीं । क्योकि 
कायदा है यदि आवां विन्दु दाखिल या साबित गृह मे हयो तो साथो उसके साथ 
है गौर यदिखारिजया मुमकल्बिमेंहो तो अक्रैराह। इसी सूरत मे यदि 


दिया का स्वामी है। प्रस्तार मे यह पाचवें भे है, पाँचवाँ गृहं अग्निका होता ` 


न का जि यि गोकाक ~= ~~~ ~=, ~ 
न 
१ + ज 


{ १९५ } 


विन्दु जग्नियावायुकाहोतोनर सममे ओर यद जरू या पृथ्वी काहोतोस््री 

सम्म । संभव है प्रदनकर्ता यह्‌ भी पूछ वेठे कि उसकी स्थिति क्या है ? के 
मस्ती मे चरू रहादहै या मालामालदहै? तो इशी प्रकार के रग्न, धन 
( दृसरे स्थान ), चौथा विन्दु ( सुख स्थान ) तथा पांचवें ( प्रसन्नता ) के 
गृहं का बलाबल ज्ञात कर दैवज्ञ विचार कर रेते है । परन्तु शतं यह है कि देवज्ञ 
'देवज्ञ' हो, सडक कै किनारे टाट बिछ्छाकर बेठने वाला रम्मार मात्र न हो 1 


( १६ › गायब उसी शुकाम पर है या अन्यत्र चला गया हे १ 
विचारणीय गृह- ग्न से दशम विन्दु उसो स्थान का है । 
सोपान चक्र | प्रस्तार 


4 
31 
"॥ ॥ 1 
4 
1 
1 
1.1 1.11. 


चूक खाना १५ से पृथ्वी तत्त्व का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना 
९ मे होकर आठवें ग्रहे स्वगृही होकर रका है 1 इसी को लग्न माना 1 इसका 
ददाम विन्दु अग्निका रूप पात > है, यह प्रस्तार मे मौजुद नहीं है । इसका 
वतमान विन्द अग्निका :. है,जो खाना३तथाश्रमे दाखिल व॒ साबित 
गृही मे है। कायदा है जब असख विन्दु प्रस्तारमं न हो तब वर्तमान को 
देखना चाहिये ! 

इसका १६ वाँ विन्दु अग्निका = है, यह भो प्रस्तार म मौजूद लहीं हे । 
इसका वतंमान विन्दु अग्नि का = है, यह गुप्त रूप से खाना ५ मे मौजूद है । 
जेते ५ मे > है ओर अबदह का षाँ ख्प 2 है, वस्तु > 2 को गुणा क्या 
तो ~ हा । यह खाना खारिज का हुआ । पर दरम विन्दु, जो प्रस्तार मे नहीं है 
वतमान दालिर मे है ओर १६ वां अरन्य स्थान से सम्बन्य रत है--अस्तु 
कहा गया कि वह उसी जगह मौजद है बाहर नहीं गया दै 1 





( १९६ ) 


| 
| 
८ १७ ) गायव व्यक्ति अपने गृह गय हैया नदीं? | 
यदि लगन सै १६ वां विन्दु जरु या पृथ्वी ८ मेदो तो अपने गुहु गया अन्यया | 
नहीं । दोनों स्थानों मेहोतोदो चार दन मे जने वाला है । दोनों स्थानों सच 
अमिप्राय अङ पुथ्वी तथा अग्नि वायु से ह। । 
( १८ ) गायब व्यक्ति वापस आयेभा या नहीं १ 


तुला-चाल्ित विन्दु अपने स्थान से चलकर अष्टम भाव मे सकता है । इस 
को जगन माना । विचारणीय विन्दु १०, ११ ह 1 यदि दोनों विन्दु दाखिलया 
चानितमें हों र ७, ८, व ९ विन्दु खारिज व मुनकर्बिमें हों तो गायब | 
वाप आयेमा । यदि विपरीत हो तो नहीं लोटेगा । 

लग्भ जल का रूप > है। इसका दशम विन्दु पुथ्वौ का ¬ है । यह प्रस्तार 
मेँ नहीं है अतः गुप्तोद्वाटन किया । 





र 


गुप्तोद्वाटल 
ग 4 "4. 4 
‡ छ 1: 
सोपान चक्र | प्रस्तार 
त = 4 = 94 = "~~~ == 
वग. | न~ 
जल = ~ 7 : = ~ 7 :! <~ 11" 
~ 1 
ग = = = ~ = =. १. 


यह्‌ गुप्त रूप से खाना १ छारिञ गृह में-मौज्‌र दहै ओर १९१ वाँ विन्दु 
पुथ्वौ { हे । यह खाना ११ व १४ मे साबित तथा मुःकलिब गृहमे है ओर 





( १९७ ) 


खारिज विन्दु के अधिक है--इश्ना सातवां विन्दुजलक्रा वक्रे हे। यह्‌ 
भरस्तारमें है नहीं! इधका वतंमन विन्दुका =है यद्‌प्रश्टख्पमे खना 
१्मेदहै। खारिज गृहमे धिन्डुहै। (जव व्रिन्दु अलो रमतर्मेनहौ इस 
समय पतमान को देखें, अन्थथा कछ जरत नहो । मठर विद्दु जङ्‌ का = 
दै, यह प्रर्ट खाग १ खारिज! इसका नवां विन्दु पृथ्योका 5 है यह 
भो खारिज खाना में है! अस्तु, फर है वह॒ वापस आयेगा । 


( १९) अ्रुक व्यक्तिसे सक्चिपरं रभहोगाया हानि! 
विचारणोय गहु--१, २,७, ८ है । 


गुप्तोद्घाटन 
१.२ इ~ 
५ १० १ १२.११ 
तुरा गृह्‌ पुथ्वौ तत्व का विन्दु प्रस्तार 


अपने स्थान से चखकरग्रष्टमभावमे : ~ = 2 
रकता ह्‌ ! इका प्रमाण न मानक रखाना = | 
१५ को लगन माना! इमका सप्तम | 
विन्दु पृथ्वोक्ञा = दै, जो क्कि प्रस्ार 2 । ~ 
के४व१२मेंस्थगृही है। इङ वतेगन विष्टु = है! यह्‌ प्रस्तारमें अ्र्ट 
तो नहीं मर गुप्त रूपसे खाना र्पेंवैठाहै ओर उ० भि० गृहो है। सम बल 
रता है यह्‌ विन्दु शरो हे । दूसरा धन विन्दु ~है" जोन तो प्रकट न गुप्त ख्प 
से पाय! जता ह । अ।ठवाँ हानि का विन्दु = है । यह गुप्न ख से नवे गृहमे 


1.11.1- 11 “॥॥। 


खारिज मे है। अस्तु, यह साक्ष। कामकार रेणा । यहो निथम है @ सातवाँ 





( १९८ ) 
विन्दु वतमान के साथ बली हो तथा शेष विन्दुओं मे से ८ वां खारिज मे १-२ 
दाखिल मे हो तो लाभकारी सज्ञा होता हे! = 
(२० ) अथक आदमी पर दाना करता ह विजय 
होगी या नहीं ? 
गुप्तोद्धाटन 





। 1 + । च # 
७ | श्च क च ती पक ण 
च च १ यौ ज्छ््् नस्त स्क यः सै अजः । च्य 


„७ 1.] 
^ 1.1 
४ 1 || 
०८ 1*“ 
१, 
9 
० ।*॥ 
0 


8१9 £ १२ १३ १४८ ~ 2५ ९६ 
सोपान चक्र प्रस्तार 
नग्नि= ~ = : = < ८ = = 5 = | = = = 
पुथ्वी (क - ~ | 


प्रथम विन्दु तथा उसका व्तंमाय, दावा दायर करनेवारे वादी का हाता है | 
तथा सातवां ठन्दु प्रतिवादी का होता है- दोनों विस्दुमों तथा दोन! के वत- 
मान विन्दुओ मे जिसके बरी दिन्दु हों वही विजयी होता है । यह मत ञाचायं 
सु्खाव का हे । 

मगर भारतीय, पाश्चात्य तथा रोम के आचार्यो का मत है ऊ १,४,९,११ 
विन्दु वादी के ह तथा२, ८, १२, १४ विन्दु प्रतिवादी के हं। दानो के. 
बलाबर से देवज्ञ को फल कहना वाष्टिये । 

चूकि तुला-चाङ्ति.विन्दु शीतांशु ¦ का वायु विन्दु अपने स्थान से चल ्‌ 
कर सप्तम भाव मे विश्वान्ति पाता है-यह पुनरुक १२ वें गृह में शतरुगृही बेग 
है ओर चीथो तथा छठी दृष्टि से युक्त है 1 अस्तु, साधारण बल रह जाता है। 


, अ ऋन्न्दीष्दो नकि ह (8 ॐ ^ ,॥ वु 


~ =-= - = ` का ~ = = थ 


( १९९ ) 


२५ प्रतिशत बरू पा रहा है ! इसका सातवाँ विन्दु वायु का शोतांशु : है, जो. 
खाना श०मस्वगृही तथा लाना९५ मे सम बर पा रहा है । इसका वर्तमान विन्दु 
वायु का रोहित = रूप है जो प्रस्तार के तीसरे गृह मेँ उ०मि° क्षेत्री है सम 
बल पा रहा है ओर ४ मं शवर्तव्री है अस्तु बर ३५ प्रतिशत मिरु रहा है । 
कारण, दुष्ट १४ पर आठवीं तथा १५ पर नवी रही है । दोनों विन्दु प्रथम 
तथा सातां समान रूप में बल पा उहे है इसका विधान यह है कि यदि प्रथम्‌ 
विन्दु बलवान्‌ हयो तो प्रश्नकर्तां विजय पावे । यद्‌ सातवां विन्दु बख्वान्‌ हो तो 
विपक्षी विजयी हो । इस प्रस्तार भें साता विन्दु किसौ कदर बलवान है \ स्तु 
कहा गया कि प्रशनक््ता को विजय न होगी । 
अब देवज्ञका धमं है किं भारतीय मतानुसार १४, €» ९९ वादौ के 
विन्दुं के तथा २, ८, १२, १४ इन प्र॑तवादौ के विन्दुलो का बाबर 
देखकर अपनो बुद्धि फ अनुसार अपना निर्णय दे। किसी मामले भे 
हार-जीत का निणंय उयु"क्त रीति के अनुसार करना चाहिये । 
(२१) स श्चगड़े का परिणाम क्या हे १ 
सोपान चक्र | प्रस्तार 
अग्नि= ~ = .: = ~ = :। - [@ 
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चकि तुखा-चाङित वायु विन्दु अपने स्थान से चलकर अष्टम भा । मे रकता 
ह अतः शबुगृही हो गया । इसका सातवां विन्दु वायु का ; है 1 यह भट इ 
तो नहीं मगर गुप रूप से खाना ३ मे बेठा है । इस प्रकार भरस्तार भे मे प = 
जौर अवदह क्रमानुसार तोसरे गृह का मालिक रूप = है । अत्‌) < भर = का 
गुणा मिया तो : बाया । इदो से कहा गुप रूपसे लाना ३ ग्ग है। ९ 
प्रथम वायु ~ है। छठी दृष्टि बुभ है । अतः कहा गया इसम पर ` स 
हो जायेगा । कारण, आचाय सूर्खाव का कथन है कि यदि प्रथम ओर सा ' 
विन्दु के मध्यमे द्ष्टि जद्धंशत्रु दुष्टियानीय्या८कौ हौ मथवा मिवद्‌ष्टि 





( २०० ) 


छडाई के पहके सुर दो जयेगो । यदि कोई अन्य दुष्ि 
ह लो र बाद सुरुह होगी । इसी भकार यदि अथम ओौर दुसरा विन्दु 
बलवान्‌ हो ओर चौथा तथा सातवां विन्दु निर हो तो भनक्त विजयो 
होगा । यदि ४व ६ विन्दु बलवान्‌ ही ओर प्रथम तथा २ नि्बेर हों तो 
विपक्षो विजथो होगा । यदि दोनों विन्दुओं का ब समन हो तो अन्तमं 
सुलह होगी । | 
( २२ ) सश्िदारी से फरीक रोष हमारे साक्तिक 


रहेगे य! लिक हो जायने १ अथवा इष 
से सुखद कर रगे ? 


चकि तुला-चाङ्ति वायु विन्दु 
अपने स्थानसे सप्तममभवमेरूताहै। = : 
फिर वहा से बाई तरफ पञ्चम परे जाक्रग 
सकता है । चकि छठे में स्वगृहो क नाते | 
विन्दु बलवान्‌ है, अतः ~: को गन न: 
माना इसका वतमान विन्दु वायुका : है। यह प्रस्तारमें दुसरे गृहमेहै 
जो स्वगृही है ओर ५बम पित्रदृष् रखता है अतः बलवान्‌ विन्दु ह । इसका 
१३ वाँ विन्द जल का ~ है । यह्‌ चौथे गृह में मित्रगृही है । इघका वतंमान विन्दु 
जछू का > है । यह तीसरे स्थान मेँ पणं ब्वान्‌ है । अस्तु, यह दोनों विन्दु 
प्रशनकर्ता के बख्वान है | 

इपका सातां विन्दु रग्न का वायु = है! यहु प्रप्तारमे है नहीं । इसका 
वत॑मान रूप वायुका ~ है यह खाना ९ मेँ भित्रगृहौ तथा खना शमे 
शातरुगृही है, अतः कुछ वल कम मिक रहा है । इसषा शवां विन्दु जल का : 
है । यह तीसरे गृह में स्वगृही बलवान्‌ है। इसका वर्तमान जल का ; है। य॒ 
खाना ७, १४, १५ मे मौजूद है ! सम भाव तथा सखक्तेत्रो के नाते बलवान है । 
दोनों विन्द्‌ विपक्षो समभेद।(रके दँ। प्रथम कौ अपेक्षा यहु कमजोर दहै अतः 
परिणाम यह निकला कि प्रश्नकर्ता को ओर से युश न होगो । 





प्रस्तार 


छः 


॑ 


( २०१ ) 


कायदा है कि प्रथम तथा उसका वतमान विन्दु ओर १३ एवं उसका वतमान 
विस्दु प्रश्नकर्ता का है तथा ७,१४ विन्दु वतंमान विन्दुं के साथ दूसरी पार्टी के 
विन्दु हँ । बली विन्दु यदि ३इतकर्तीके हों तौ मुजारफिक रहने का योग है 1 यदि 
विपक्षके बलीहोतो खिलाफहोने का योग होगा। यदि दोनो तुल्यहयतो 
सुलह रहेगी । 
(२२) कावि मं कौन बरी दहे, भेयामेराचत्रु ! 


विचारणीय गृह~- प्रथम विन्दु तथा वतंमान विन्दु प्रदनकर्ताका हे! ओर 
बारहवां विन्दु तथा वतमान शतु का है ! जिसका विन्दु बरी हो वह जीतता हे । 
चूंकि तुला-चाक्ति पृथ्वी का प्रस्तार 
विन्दु अपने स्थान से चकर खाना = ` = ॐ 
३ भिन्रक्षेत्री मे आकर विश्रान्ति पाता 
है 1 चूंकि भ्रथम विन्दुहे इसी कारण 
इसको र्न मानकर प्रथम विन्दु 
माना 1 यह्‌ मित्रगृहु मे होने के नाते बली है । इसका वतमान विल्दु पुथ्वो का 
ए है, जो रप्तम भाव मे मित्रगृही है तथा पञ्चम दुष्टि-मित्रदुष्टि भी दहै, 
भतः यह्‌ विन्दु पणं बर पा रहा है! इसका बारहवा विन्दु अग्नि ¦ हे, जो 


, गुप्तरूप से खाना ६ मे है । यह्‌ विन्दु भिर के गृह मे है ! इसका वतमान अग्नि 


का = है। यह्‌ प्रस्तार में प्रकट तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना १० मेमित्र 
के गृह मे है गौर माठवीं दृष्टि ड युक्त है । विन्दु प्रथम जो प्रश्नकरता से सम्बन्ध 
रखता है बलवान्‌ है भौर नारहवां विन्दु रान्नु का है उससे बलवान्‌ नहीं है । 
अतः परिणाम यह होता है कि विजय प्रदनकर्ता को होगी 1 विधान उपर दया 
जा चुका है । इरी प्रकार देवज्ञ जन्य प्रश्नो को हरु करे । ` 


( २४ ) अशुक भामह मे मँ शत्रु प्र विय पाडभा या नहं 


विचारणीय गृह-- विन्द्‌ प्रथम, मय वतमान के यदि बलवान्‌ हो ओर ७ व 
१२ कमजोर हों तो भश्लकर्ता विजयी हो । यदि ७ व १२ बलवान्‌ हो ओर प्रथम 
विन्दु कमजोर हो तो विपक्षी विजयी हो । 


॥ उ 
प्रस्तार 





तुला-चालित पृथ्वी तत्त्व का 
विन्द अपने स्थान से चलकर खान] = मे = 
रकता है चकि प्रयम विन्दु देलना 
हे-यद्यपि खाना १ में विषम ल्प 
= है, फिर भो इसी को रग्न विन्दु = | 
माना ॥ प्रथम गृह उत्कृष्ट मि्क्षेत्री है । इसका वतमान विन्दु पुथ्वो का मेदग 
~ ह 1 यह प्रस्तार मे वें तथा पन्द्रह उ.मिक्ेत्री तथा मित्रगृही है ओर बलवान्‌ 
ह । शख दृष्टि युक्त है अतः यह विन्दु सम बक पा रहा है ! इसका सप्तम विन्दु । 
पथ्वो का ? है । यह १९१ वे गृ मे मि्गृही के त है ! इसका वतमान 
पथ्वीका ¦ है 1 यहं प्रकट इ मे पञ्चम भाव मे मौजूद है । भतः साधारण 
ल इसको भी मिरु रहा है । इसका बारहव विन्दु अग्नि का वतमान स्प 
= है, नो खाना€ में स्वगही तथा १९ मे शत्रुगृही है । अच्छा मौर बुरा 
(मिलकर साधारण शक्ति विन्दु की रइती है 1 इसका वतमान विल्दु अग्निका; 
हे, जो प्रकट खूप मे प्रस्तार मे मौजूद नहीं है । मतः पुप्तोदषाटन किया- 


"11 
.1.1 
11. 
1"1 


*०* 1.11 
७ | ] म | ०० 1 


° 


1 1 1 1 | 92 99 


भक कक न 
 । | । ~ जी ल ध 
कमा । 

प्न "न्मौ स णै 


च 
ज व्व न 1 मी "णी ल्क जकन 


१ स = ४ ५ 5७ प 
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मगर गुप्त खूप से खाना १३ स्वगृही के नाति बरूवान्‌ है अतः दोनों 
बिन्दुओं की समानता पायो जाती है । अस्तु, अन्त म दोनों मे मेल होगा जिस 
पच्छक का बल कुछ माफिक रहेगा । 

( २५ ) अञ्रुक अदालत खे मेरी अपर या दावा 
बहार होगा या नहीं १ 

तुला-चारित पृथ्वी तत्तव का विन्दु भ्रमन स्थान से चलकर अष्टम भाव म 

स्वगृही हो विशान्ति पाता है । यही कन विन्दु है 1 


० ॥)| 


प्रस्तार 
अग्नि ~ ~ ~= : < : 


नलः = £= १7 >| 


= === == त ६। = 

धसका चौथा विन्दु जो हाकिम का है, पृथ्वौ रूप शोर्ताशु : है,जो 
खाना ८ ओर १६ में स्वगृहौ होकर बलान्‌ हो रहा दे । दोनों विन्दु सावित गृहं 
मे पड़ है । इसका वतंमान विन्दु पृथ्वी का = है, जो खाना ४ ने स्वगृही तथा 
खाना १४ म शाुगृौ होकर हानि-लाम का ङेला बराबर करता है । केवर चौथा 
विन्दु सानुकूल है श्रोर सप्तम विन्दु पृथ्वी का = है, जो लाना १५ भित्रगृही 
है । गोर दाखिकरु गृह मे है । आचायं पुर्वाव ने इसका विधान यही लिला है 
कि यदि चौथा तथा सातवां विन्दु स्वगृहो या मित्रगृही हौ ओरःदाखिक या सावितं 
गृह मे हो तो अपीरू बहाल होगी, हाकिम सानुकूरू होगा । 

(२६ ) दो व्यक्ति लड रहे है, शौन विजयी होगा १ 

यह प्रश्न पहरूवानों को कुश्तो, बकरा, भा. तीतर, बटेर को लड़ाई तथा 
दो विद्वानों के शास्त्रायं को छोडकर शेष समस्त स्पद्धाभों मे काम करता है । 
प्रशन अकसर दाव रगानेवालों को ओरसे होता है ' प्रस्तार बनाकर रन विन्दु 
निरिचित करके प्रश्नकर्ता से पूरे कि वह किस जिह का पक्ष पाती है। तथा 
उसके कृथनानुसार उसे जिह नंबर १ माने तथा दूसरे को नंबर २ माते । 

भरथम क। बर सातवे विन्दु से देखें तथा दूरे जिहौ को आयवे से । यदि 
परश्नकर्ता स्वयं जिही हो तो कन विन्दु प्ररनकर्ता का तथा स्तम विन्दु विपक्षो 
का लेना चाहिये । जिसका विन्दु बरी हो वह ओततेगा । 

तुला-चाङ्त पृथ्वौ तत्त्वं का विन्दु प्रस्तार 
अपने स्थान से चलकर खानारमे ¬? = ~ 
रुकृकर पुनः बाई ओर खना८मं 
जाकर विश्रान्ति पाता ह। इसमे = 
को मित्रगृही के नाते बङ्गान्‌ पाया । 


( २०४ ) 


अस्तु, स्प ट को रग्न माना । यहं लाना ९५ म ८ मित्गृही है 1 बलवान्‌ है। , 
इसका वतमान विन्दु ~ है, जो खाना ५ तथा २ मे उक्कृष्ट मित्रह्ेत्री है । सम- । 
बल पाता है । दोनों जगह दुष्टियुक्त है । अस्तु, बरु पा रहा है । इसका सप्तम 
विन्दु पृथ्वी का = है" यह भस्तार मे है नहीं । इसका वतमान पुथ्वौ का = हैः 
जो खाना २ में शच्रगृही तथा ७ में मित्रगृही है । अतः, साधारण वरु प्राप्त 
जौर नं० १ तगड़ा बल पा रहा हं 1 अस्तु परिणाम यह निकला कि प्रश्नकर्ता 
दधी विजय है, दूसरे जिद को पराजय होगी 1 आठवां विन्दु पृथ्वीका =है, 
दातरुगृही तथा मित्रगृही २,७मेंहै। सम बपा रहा है । इसका वतंमान पुष्वी 
का > हे, यह तीसरे तथा १५ वें मे मितगृही है । बलवान्‌ है, यह जिहीसे ' 
सम्बन्ध रखता है । बस, सायल जिद के मुकाविले दूसरा कमजोर नहीं है । 
वरन्‌ समान है । अतः कहा गया कि जहौ अन्वर पर सायर विजय पायेगा 
मौर जिदी २ पर नदीं । 
( २७ ) इमने जो वकील किया है, वह कैषा हे १ 
विचारणौय गृह--१०, ११ बिन्दु तथा इनके वर्तमान बली हो तो जिताने 
वाला होगा अन्यथा हरानेवाला होगा । 
सोपान चक्र 
अग्नि = ~= 2 ~ = 77? : | > = 
वायु = = ~ ~ > = : ; 
त सः 
चकि खाना १५ से जल विन्दु अपने स्थान से चरुकर खाना ४ मे होकर 
पंचम भाव = में विश्रान्ति पाता है चूंफि खाना ४ पंचम गृह के मुकाबले 
मे बलवान्‌ है। अतः खाना४रूप पात 2 को कुग्न माना। इसका दशम 
बिन्दु पृथ्वी का = है, यह खाना ३ मित्रगृही बख्वान्‌ है । इसका वतमान 
अथवा ११ वाँ विन्दु पुथ्वी का ‡ है, जो खाना € मे उ. भित्रक्षेवो हे 1 सम बक 
पा रहा है । इसका वर्तमान पृथ्वी का रूपं दैत्य गुह ~ हे, जो खाना ३ मे मित्र 


^ 





प्रस्तारः 
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११ ( २०९६ } 
¦ गृही बलवान्‌ है । मस्तु, १० व ११ विन्दु बर्वानु होते है । परिणामं यह होता 


7 
॥ 


है कि वकील कावि है, विजयी होगा 1 


उष्टमगृही प्रश्नों का विवरण 
( १) क्षे किसी ओर से मय तां नदीं ३१ 
इसमे विचारणीय विन्दु आवा होत्ता है ! 
सोपान.चक्र प्रस्तार 
मनि = |~ = > 
वायु =| = 
| बक =. 2; = ~ = | ~ 


| = ~ ~ 


चू कि तुला-चालिति जल विन्दु अपने स्थान से चलकर अष्टम भाग बोधनं 
> मे मित्रगृही होकर रकता है, अतः > को ही रग्न माना । 
इसका आवां विल्दु जल का पात ~ है, जो खाना १२ में मित्रगृहौ तथा 
खाना १४ में उ. मित्रगृही है । इसका वतंमान विन्दु > खाना ८ ओर १५ मे 
मित्रगृही तथा स्वगृही दोनों जगह बर्वाच्‌ है, अतः भरश्नकर्ता को =, १२, १४, 
१५ से भय ह 1 चणदाता से, साक्षेदारी से, नष्ट सम्पत्ति से, बोर उवे पु से, 
| पृच्छक को सतकं रहना चाहिये । यों भी प्रस्तार के रूप को छ, प्रस्तार मेँ 
। आवें > बोधन निबंल है, मय है । यह १५ में पुनखुक है, तथा मूल प्रकृति 
` भे बोघन . >. १५९का हौ होता है, अतः उच्च का है। अस्तु, ऋण से नष्ट 
व है क रहना चाहिये ^ ध 
(२) इस युकदमे या मामले में किस प्रकार 
का भय है? 
लग्न से अष्टम बिन्दु विचारणीय षस्तार 
होता है । वह यदि प्रस्तार में स्वत्ते्री = 5 
हा तो प्रश्नकर्ता को शारीरिक मय 
है यानी मारपीटया जेकक्ायोगदहैे। 
यदि बन्दु मित्रगृही हो तो घन-हानि का = 
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अय होता ह । यदि शचुकषेवी हो तो कोई भय नही द। यदि समक्षनीःहो तो श | 
च बराबरी रहेगी । पनर मे बाबर तथा परिणाम क निणेय यथा अवक्र: 
करना चाहिये । अष्टम विन्दु का बर न्थून तथा कंगन का बर सधक होना शुभ 





माना गया ह । 
व 
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चूंकि तुला-चारिति विन्दु अपने स्थान से चर कर सप्तम भाव अपने गृह 
मे ख्कता है अतः यही कग्न-विन्दु है । छरन-बिन्दु वख्वान्‌ है, मतः 
्रशनक्ता को शारीरिक भय होगा । इसका आय्वां . विन्दु जल का: है| 
यह्‌ प्रस्तार भं प्रकट तो नहीं मगर गुप्तरूप ड तीसरे गृह में है । ओ बख्वान्‌। 
दै गौर खाना १३ में अग्निगृही ( शचुकतेत्री ) तथा १६ मे मित्रगृही है।। 
इस का व्तंमान जल ठ है, जो सप्तम भाव मे बलवान्‌ है ओर दुष्ट 
युक्त है । अस्तु, बलवान्‌ हौ रहा है । इसका भवां विन्दु बख्वान्‌ है, अतः परिः 
राम यह निकला कि इस मुकट्मे अथवा मामके मे भय माल का है । | 
( ३ ) षश्चको किस भकार की वस्तुओं से भव ह ! | 
तुला-चालित वायु विन्दु सप्तम ` प्रस्तार | 
भाव बोधन : मे विश्वान्तिपाताहै। = 7 5 
इसका अप्टम विन्दु वायु का प्‌ 
उष्णगु = है । यह खाना ४ मे कान्ुगृही 
है । इसका वतमान वायु बोधन ~ है। 1 = न्ती 
यह्‌ सातवें गृह मँ समबु पा रहा है भौर चौथी दृष्टि ( अद्धं शत्रु-दुष्टि । 


पा 
| ।* 


| 
| 
६ 
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अस्तु, साघ्रारण बर इसे मिरु रहा है 1 अतः कहा गया कि किसी कदर मय जल 
जर पृथवो फे कोटाणु आदि का है। ङेकिन विशेष भय नहीं है । कारण विन्दु 
तथा वतमान विन्दु पृथ्वी तथा जल में है! इस विषय भें आचायं सुर्वाव का 
सुक्चाव हं र यदि अष्टम विन्द्‌ ग्नि गृह मे बलवान्‌ हो तो अग्नि की 
वस्तुओं तथा श्रग्नि से भय हो । पदि वायु में वलवान्‌ हो तो ऊवे कोठे पर से 
तथा वृक्ष आदि से भय हो । यदि जर में व्वातु हो तो जक से भय हो 1 यदि 
पुथ्वौ मं बख्वानच्‌ हो तो पृथ्वोके कोटाणु आदिशे भय हो! यदि विन्दु मष्टम 
निर्बल हो तो कोई भय न होगा । 


(४) म्युका कारण क्यादोगा ! 


इस प्रकार ध्यान देकर पासा डालकर प्रस्तार बनाया 1. 


तुरु-चाकित विन्दु वायु का सप्तम भाव > में विशान्ति पातादहै। यही 
रग्न साना । इसका भाख्वां विन्दु वायुका = है, यह प्रस्तार मे १४ मे स्वगृहो 
है, यह्‌ बलवान्‌ है । १४ वां गृह मुल्क प्रस्तार 
का तथा सत्री काहोताहै1 अतःज्ञात ~= 
हु भा किं मुल्क के कारण क्चगड मे मृत्यु 
होगी । यही आचार्यं सुर्खाव का मत 
है श आठवां विन्द्‌ बली होकर जहां 
बेठे उस गहु से सम्बन्धित मृत्यु का कारण होता है। 


(५ )तेश्वरुकी ओर से कोई चिन्ताया मतो 
नहीं है ! 
इष प्रकार के प्रश्नोत्तर मे छंठा विन्दु तथा ठ्वा विन्दु विचारणीय गृहं 


होता है। यदि यह दोर्नो विन्दु जज्ञ या पृष्व गृहोंमेहोंतो शत्रु मयहै, 
अन्यथा नहीं ? ह्न 11. 


( २०८ ) 





` चकि तुला-चाक्िति वायु विन्दु भरस्तार 


अपने स्थान से चक्कर सप्तम भाव गन 
सकता है । यह विन्दु जल गृह मं पडा 
है । अतः दालिरु गृह कहा गया । 
इसका दूसरा विन्दु > है, यह्‌ चौथे = ४ 
तथा १२ वें मे सावित गृह मे डे बेठे हँ । इसका छठा विन्दु वायु = है । यह्‌ 
लाना १३ मँ विन्दु मुनकलिब में बैठा है । इसका भवां विन्द्‌ वाणु का धत | 
र है। यह प्रस्तार मे श्रकट तो नहीं मगर गुप्त खूप से खाना रमे बेठा है। ^ 
( 5 > ॐ ) इसका बारहवा विन्दु जल का 7 है, यह आव्वेँ गृह सावित ¦ 
मे है । तथा खाना १३ में खारिज मे हे । | 
अस्तु, परिणाम यहौ निकला कि प्रश्नकर्ता को भय अन्यका साधारण क्म | 
होना चाहिये । क्योकि सभी विन्दु करीब आधे के गृह मे तथा सावित ` 
गृहो म है । तथा आधे विन्दु खारिज व मुनकलिब मे ह । | 


(६ ) अशुक व्यक्ति जीति रहेगा या सरेभा ! 


1 
"1.1 11 


॥*° 11 "1 ° 
,.° |]. 11 
1॥ 


| 
| 
९ 
= | 
| 
| 
| 


इसी नियत से प्रस्तार बनावे । फिर देखें चौथा तथा भठवा विन्दु । यदि 
चौथा विन्दु बली हो भौर आठर्वाँ निंर हो तो जोवित रहेगा यदि आवां बहौ , 


हो ओर चौथा निन॑ख हो तो मरेगा । यदि दोनों विन्दु समान बरु रखते हो तो 
चूकि तुला चालित वायु विन्दु भरस्तार 


पंचम भाव ~ में विश्वान्तिपातादहै, ~: : 
वहां से खाना ४ में रकता है । चौथा 

गृह विषम खूप होने क नात प्रमाणित 

तहीं माना गयाहै। इसी कारण > = 
को लग्न माना । इसका चौथा विन्दु वायु का ~ है, यह प्रस्तार मं मौजूद, 
नहीं है । इसका वतमान विन्दु वायुका { है, जो प्रकट तो नहीं मगर गृष्त 
छ्प से खाना३व ८ मं सम विन्दु तथा शत्रु गृह मेंपाया जातां है, कमजोर है।। 


4 


9 
| 
रोगी रहेगा । । 
| 


11 


= 1.11 


जा 9 द ~ अको = क क) का, ॐ ‰ "किणि 
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यह विन्दु जीवन से सम्बन्ध रखता है। आवां विन्दु वायु > हैः यह 
गुप्त रूप से खाना १ में पैदा होता है । इसका वतंमान वायु > है, जो खाना 
१, ७, ८, में मित्रगृही, स्वगृही तथा शतरुगृही है । परिणाम मेँ यह्‌ चौये की 
अपेक्षा अधिकं बर्वान्‌ है ओर मृत्यु से सम्बन्ध रखता है । अस्तु, जीवन की 
आशा नहीं है । भगवाच्‌ की इच्छा मे मनुष्य का वश नहीं चलता हे । 
( ७ ) अग्रुर व्यक्ति को मृत्यु किस प्रकार होगी १ 

विचारणीय गृह-गाठवाँ विन्दु जिस गृहमे बलवान्‌ हो उस गृह से सम्बन्वित् 
मूत्यु का कारण बने-- 

चूक तुरा-चालित वायु तत्तव भस्तार 
का विन्दु अपने स्थान से चरुकर = > 
सप्तम समाव में इकता है। इसका 
भाव्वां विन्दु. वायुका 2 है। 
यहं १४ वं गृह में स्वगृह बल्वान्‌ होकर = 
वेठा है । यह खाना ४ से संबन्ध रखता है । चौथा गृह स्थान मुर्क जायदाद 
मकान आदि से सम्बन्ध रखता है । अस्तु, परिणाम यह निकला क्र पृच्छ 
को मृत्यु मकान जमीन आदि के फगडे से होगी । 

^ ८ ) मे ऋण ( कर्जा ) चुकता कर पाडगा या नहीं ! 

याद्‌ अष्टम विन्दु निब होकर अग्नि या पुथ्वीम हो तो सररूता से ऋण 
चुकं जायेगा 1 यदि सम बरी होकर जल या पृथ्वी में पुनरुक हो तो कठिनाई 
भ होगा । यदि बली होकर जक या पृथ्बीभेंहो तो ऋण नहीं अदा कर 

| ¦ 


गुप्तोदघाटनं 
८ न य, य 
1 


पल १ ण ग 1 





1 


पृथ्वी = = < > >? : | 

चूकि तुरा-चाकित पृथ्वी तत्व का विन्दु पंचम माव भँ जाकर विधरान्ति 
पाता है । इसका ाठवाँ विन्दु पृथ्वी का सौरि = है, यह प्रस्तर मे मौजूद नहीं ¦ 
है । यह गुप्त रूपसे खाना १ उ मित्रक्षेत्र मे पाया जाता हें । सम वर प्रप्तहो 
रहा है। इसका वतंमान स्प > मी खाना१व५ मे समबलपारहाहै। | 
दष्टि ५ से है। रेकिन पुरं बली नहीं है, इसके अतिरिक्त विन्दु मय वतमान | 
बिन्दु के खारिज गृहो म है । अस्तु, उपयु क लिखित विधान के अनुसार ऋष । 
सरलता पुवंक अदा हो जायेगा । | 


( & ) छण केना चाहता ह भिरेणा या नहीं ! 


चकि खाना १५से जल तत्तव प्रस्तार 
करा विन्दु अपने स्थान से चलकर : = ~ = | 
लाना ३ स्वक्षेत्र में विश्रान्ति < | 


पाता है । इसी को कन माना। 

इसका दूसरा विन्दु जल का >. हे! 1. £ ४. 
यह प्रकट तथा गुप्त किसी प्रकार भी प्रस्तार मे नहीं पायां जाता है । इसका | 
वतमान जकर काह, यह दशम गृहमे सम बर पा रहा है। कमजोरी, 
पाई जाती है। इसका आठ्वां विन्दु जक का ;. है, यह आव्वे गृह मेमि | 
के स्थान मे मौजूद है । बलवान्‌ है। इसका वतमान विन्दु = है, कह! 
छाना ३ मं स्वक्ेत्रो के नाते बलवान्‌ है। लेकिन खाना १३ मे शुग भ 
मी है, कमजोर है भोर दृष्टि भी न्वी है । ऊेकिन दूसरे विन्दु के अतिरि यह 
विन्दु बलो है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि जर्का नही प्राप्त कर पायेगा ॥ 


11.1.11 


| 
| 


1.1 -1. ॥। 


। । 
1 
॥ व 
। 
त 


। 


१ ॥ |*० 
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( १० ) मैं छण देना चाहता ह, बाख भिङेणा या नष्ट १ 


यदि रग्न से दूसरा व तीरया विन्दुअग्नि यावायु मेहो तथा माठ 
विन्दुं ज यापुथ्वौ महो. तो वापस मिता है। विपरीत होने पर परिणाम 


भी विपरीत होता है। यदिरव३ विन्दु प्रस्तारमे नहो तो भी वापस 
मिलता हे । 


गुप्तोद्घाटन 


ग्िः = ~ = ~ 
वायु, ~~ 


अदल र 4 3 


एनो 5 2६5६६, 3 
चकि तुला-चारित पृथ्व का विन्दु खाना ४ = भ विधाम्ति पाता है। 
इसका दूसरा विन्दु पृथ्वी का > है, यह गुप्त तथा प्रकट भ्रस्तार मे है नरीं। 
इसका वतमान पृथ्वी का ‡ है, यह भी गुप्त तथा भरकट प्रस्तार में नहीं है ॥ 


तीसरा विन्द पुथ्वो का है, यह भी गुप्त तथा प्रकट रूप से कहीं नही है ॥ 
स तीसरे विन्दु का बलवान्‌ पृथवो का; है जो गुप्त व भ्रट भ्स्तार म॑ 


नहीं है । इसका आवां विन्दु पृथ्वी का ~ है 1 यह्‌ खाना दाच॒क्षेत्री मं 


तथा खाना ८ स्वक्े्री भे है । इसका वर्तमान पृथ्वी का =है, जो खाना.४ में 
'स्वगृही तथा ७ व. १५ में मित्रगृही है । ४ 4 


( २१२ ) 


अस्तु, परिणाम यह निकला कि स्पया भरशनकर्ता का वश हो जायेगा । ॥ 
कारण, कायदा है कि यदि विन्दु रव ९३ निवल हों याप्रस्तारमेंनहोगोर्‌ 
जाट बलबाच्‌ हो तो ख्पया वापस हौ जाता है । 


( ११) भरी अञ्चु नष्ट नस्तु पिङेगी या नदीं १ 


वस्तुनष्ट करई रकार की मानो गई है, जेघे-चु राई गई, खो गई, छीन रो गई 
बलमूवंक गधिकार मे कर छो गर्ह, या अपनी कजोरी से परहस्तगत हो ग। 
या न्ट वस्तु अर्थात्‌ व्यक्ति जो गुप्त हो गया या लावारिस मर गया, यात्रा इत्यादि 
व लावारिस मिलनेवाङे माल की वस्तु, सून्ञ मिलेगी या नहो । भूमि में गब | 
हुमा द्रव्य भी यही कहा जा सकता हे । रेकरिन जिसके विषय में गाड्नेवारे। 
व्यक्ति ने कहा न हो उसे अन्य के मुंह से हौ सुना गया हो । 

इस प्रकार के प्रश्न मे गन से मावा विन्दु ज मथवा पुथ्वी गृह मेहो 
तो नष्ट वस्तु मिक जाती है, अन्यथा नहीं । कोई-कोई भाचायं १, ९ याप 
सो विचार करते हं । 

चूक तुा--चाित विन्दु तीसरे 
ष्थान में विश्नान्ति पाताहै।चूकियह =>, ; 
हप विषम है नष्ट वस्तु का प्रश्न = 
आवां लेना है 1 अस्तु, इसी को खगन 
साना । इसका आठ्वाँ विन्दु पृथ्वी न " £ 
का? है। यह ७व १६ दाखिल तथा सावित गृहं मेँ है। इसका वत॑मात्‌ 
विन्दु पृथ्वी का: खाना ३व ११ दाचि गृहमे है तथा खाना६व १३। 
.मुनकलिब तथा खारिज मे पुनरुक्त हँ । ऊन दाख सावित गृहं मे अधिक ह | 
चायं सूर्खावि का मत है करि यदि हासि या सावित मे तो नष्ट वश्तु मिरेगो। 
इसे नाव्या का माला भी कहते ह । । 
, उपर्य प्रश्न को केवल रूप के बलाबक से दिचार कृरने का इस भकार विषा 
. लिखा है-भाठवे गृह को देखे, यदि शुम दाखिल रूप हो तो माक मिकेगा अन्यब 
नही । किसी-किसी आबायं का मत है कि आवां विन्दु शुभ दाखिल | 
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दूसरे गृह म हो तो नष्ट वस्तु मिलेगी । इसी नियम से रोगी के निरोग होने 
तथा दीर्घायु का फर भो कहना चाहिये । 


दूसरा तरोका-इसौ नष्ट वस्तु या नटियाई जायदाद ( जिसकी को 
वारसनदहो) को प्राप्ति के लि प्रस्तार के खाना १केरूपको चौथे गृह के रूप 
स गुणा करे, गुणनफल के रूप को आखव गृह्‌ के रूप से गुणा करे । यदि हासि 
शुमस्प ~या? ट हो तो सरलता पूर्वक माल मिकेगा। यदि = होतो 
पार्थम से मिख्ेगणायदि ~या : होता कुछ मिलेगा, कुछ न मिलेगा 1 यदि 
दाखिल हासि हो तो ीघ्र मिरेगा । यदि शुम सावित हो तो देर म मिलेगा 1 
याद खारज हौ तो हाय आकर निकल जायेया, या प्रश्नकर्ता खुद छोड देगा । 
याद मुनकल्वि हो तो कुछ मिरेगा कुच न मिलेगा । अबयुम खूप हो तो पं 
निराच्चा होगो 1 | 


तीसरा अनुभव (यूनानी आचार्यों का)-यदि खाना २ व ८ शुभ दाखिर | 
हं तो सरलतापूर्वंक मिलेगा ओर सावित हो तो देरसे मिरेगा । यदि केवल पिता | 
की जायदाद कौ. बावत उपर्युक्त भ्र हौ तो खाना्व८केरूपकोगुणा , 
करके हासि को १२ वां गृह के रूप से गुणा करं । उपयुक्त रीव्यनुसार फ 
कें । यदि भाई अथवा पड़ोसियों की जायदाद हो तो खाना ३ व ८ के पुनः 
हासिल रूप को खाना १२ के रूप से गुणा करके उपयुक्त रोत्यनुखार फलादेश | 
कहना चाहिये । | 


यदि माता को नष्ट सम्परतिका प्रदनहो तो केवरु८व १०के रूपको 
गुणा करे । यदि हासिल रूप ° {या, ट=दहोतो भिलेगा। = होतोन 
मिरेगा, शुभ ॒मुनकल्बि से बु भिका कुछ न मिलेगा । भुम लारिज, . 
अरम मुनकलिब भयवा ज्युभ सावित से भो न मिरे । 


यदि वह वस्तु किसी अज्ञात व्यक्ति को हो, खाना ८ शुम दाखिल हो 


ओर पुनस्त खाना २, १३, १४, ११ या १५. मथवा खाना * मेदो 
तो मा मिलेगा । यदि पनरक्त किसी गृहम रूप न हो तो न मिलेगा । 








( २१४) 
नवमगृही प्रदनों का विवरण 
( १) यात्रा होगी या नीं ! 


याज्नाकेदो भेद ह। यदि कोई ४० मोल के भीतर किसी प्रकार मोटर 
अथवा रेक या अन्य वाहन से जाकर उसी दिन गृह वापस आता हो, तो केव 
तीसरे गृह से फलादेश कहँ । जेखा कि हम तुतीयगृही भरश्नों को पीञे छिख चुके 
है । यदि ४० मील से ऊपर को यात्रा है तो तौसरा, सातर्वा, ओर नवां विन्दु 
 विचारणोय है 1 यह यदि पुनस्त होकर जक या पृथ्वीम होतोयाघ्रान 
होगी ओर यदि मग्निया वायु मेहोतोयात्राहोगो! 

अन्य आचार्यं का मत है कि यदि चौथा, न्वा, दसवां विन्दु दाखिल या 
सावितमे होतो यात्रान होगौ। यदि खारिज या मुनकक्वि मे दहोततो 
यात्रा होगी । 





गुप्तोदुघाटन 
ति 9 द 
त २-२४-१. = 
सोपान चक्र प्रस्तार 
चकि तुखा-चारिति पृथ्वी विन्दु पचम माव मे जाकर विश्वान्ति पाता है। 


। इसका तीसरा विन्दु रूप ? खाना १४ व १५ मे मनकबलि तथा दाखिक गृह . 
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( २१५ ) 
मं है। इषका सातवां विन्दु पुथ्वो = है ! यहः प्रस्तार भ प्रकट तो नहीं सगर 


` गुप्तखूपसे खाना८मेंहै। जो सवित गृह है। इसका नवम विन्दु अग्निका 


=है, ज्ोखाना७व १२ मे दाखिल तथा सावित गृहमंहै। तथा खाना 
९ व १० खारिज तथा मुनकरिब गृह में है । पुनस्त विन्दु खारिज तथा मुनक- 
किब के दासि व साबित में अधिक है! बस्तु, परिणाम यहौ निका कि 
पुच्छक् की यात्रा होगी गौर कायद कु दुर चला भो जायेगा 1 लेकिन अपणं 
याच्रा होगी । कारण, आचायं सूर्खाव ने छिखा है कि यदि विन्दु दाखिरया साबित 
महो तो न जायेगा । यदि खारिया सुनकछिब में हो तो जायेगा । इसमे दोनों 
है इसी से एेखा फरदेश कहा । 

केवल प्रस्तार के खूप गृहो द्वारा हछ-यदि खना १ शुम खारिज हो 
जर पुनरुक्त १०, ११ था श्प्मेंहौ भौर खाना३व € भो खारिज हो ( चाहे 
शुभ खारिजदहो या अशुभ खारिजहो) तो यात्रा होगी । यदि पुनरुक्त ९, ८ व 
मे हो तो बगुभ फल हो अर्थात्‌ यात्रा हो भो तो महान्‌ कष्ट हो । यदि चौथे गृह 
मे पुनरुक्तहो सो कू कष्ट हो । १५ म हो तो भो कष्ट हो । फिर खाना १व ११ को 
आपस मे गुणा करे । यदि शुम खूप हो तो यात्रा शुम हो ओर सूप भरगुम हो तो 
याज्नाःहोगी मगर मागं में कष्ट भोगना पड़ेगा । 

खाना ९को देखें यदि यह शुभ खारिज श्नौर खाना १३ में पुरनक्त हो 
तो याना राभदायरू हो 1 यदि पुनरुक्त खाना ८ मेहो तो यात्र सागंमंकिसी 
जगह ठहरा रहे! यदि ४ में पुनरुक्त हो तो या्रानहो। यदि४,८या १२ 
जुष हो तो यारी भूख-प्यास से व्याकर रहे महान्‌ कष्ट पावे । 


(२) मेरे रियि दुर की यात्रा मदे या निकट की ! 
तोसरा खूप निकट की ( ४० मील से कम ) यात्रा काद, मय वतमानं 
विन्दु के शुभ हो तो यात्रा हो । नवे रूप का दुर यात्रा मे बली रूप शुभ है यदि 
निर्वरुहोतो यात्रानदहो। 
च्‌ कि तुला-चाक्ति विन्दु पृथ्वी के ती षरे गृह मे विश्रान्ति पाकर खाना १ 
मे खकता है। इसमे तीषरा गृह मित्री होने से बला है। अस्तु, = को 
लग्न माना । इसका तीघरा विन्दु पुथ्वी का देत्यगुर ~ है, यह रस्तार मे ह 


त 





( २१६ ) 





२,५.१० तथा ११ भे है \ शनुकषेत्ी, 


नहीं । इसका वतमान विन्दु सूरि ३ दै । यह २ 
समबली, मित्रगृही है । लेकिन पुनरुक्त की संख्या अधिक है, अतः निबंङ है । 
सोपान चक्र प्रस्तार 
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। 
अब नवां विन्दु ख्या तो अग्नि का वाग्मी = मिला। यह्‌ खाना १४ | 
मित्रगृह तथा १६ मे उत्कृष्ट मिनक्ष्री के नाते समान (सम ) बर पा रहा | 
ह। इका वर्तमान बिन्दु बण्नि का उष्णगु = है, यह मो पस्तार से नहं । 
है, अतः निबंल हे । | 
मस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि पृच्छ की दोनों यात्रां हानिकारक है । । 
आचायं सुर्खाव छिखते है कि यदि तीसरा विन्दु बली होतो यात्रानिकट को शुम 
फर वायक हो, यदि नवां विन्दु बरी हो तो दुर का सफर कामदायक हो ओौरयदि ¦ 
दोनों निरबंड हो तो हानिकारक हे। | 
( ३ ) अष्टक स्थान को जाता हं शुभ शर होगा या नहीं ! 

या इसी जगह लाम होगा ! 

विचारणीय गृहु-४ तथा १० वां विन्दु दाखिक अथवा साबित गृह मेहो 
तथा दूसरा विन्दु खारिज या मुनकल्िब गृह मे हो तो लाम होता है । इन्हीं मे 
पुनरक हो तो भो राभ होता हे । 


का 09 भ ज क क ज 
ज क = ज क यै 
जः ठ जो भ जो 9 # भे 
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चू तुला-चालित जल चिन्ह 
तीसरे गृह मँ होकर पुनः बार्ये पंचम = ` ~ 
भाव मे जाकर विश्रान्ति पातादहै। 2 
इसमे तीसरे गृह पात = का विन्दु 
बली है । इसको रगन-विन्दु माना । 
इसका चौथा विन्दु सूरि = है, यह प्रस्तार में नहींदहै, मगर गुप्त रूप षे 
खाना ९ शतुगृही है । इसका वतमान विन्दु जल का ~ है, यह प्रस्तार में नहीं 
है। यहं गुप रूप से छठे गृह मे उ० मित्रक्षेत्री है, सम बल पारहाहै। इसका 
दशम विन्दु पुथ्वोका = दहै, यहु भी प्रस्तारमें नहींहै, मगर गष्तखूपसे 
लाना १५ मे स्वक्षत्री है 1 इसका वतमान विन्दु पुथ्वौ का < है । यह भी प्रस्तार 
मे नहीं है, मगर गुप्त रूप से खाना ४ मे स्वक्षेत्री है 1 इमे दोनो विन्दु कमजोर 
है, दशम विन्दु किंसो कदर बली पाया जाता है । अस्तु, परिणाम यह निकला कि 
बल्य स्थान को बात्रा लाभदायक होगी 1 आचायं सुर्खाव ने लिखा है, यदि 
चौथा विन्दु बली हो तो उसी स्थान पर छाभ होगा 1 यदि दशम बरीहोतों 
अन्य स्थान पर जाने से लाभ होगा । यदि दोनों बल्वाच्‌ हो तो दोनों जगह ङा 
होगा यदि दोनों कमज'र्होंतो दोनों जगह खराब 81 


1.1. 1... 1. 


( 1९ ) व्यापार हेतु यात्रा करं तो काम दोषा, या नहो १ 


विचारणीय गृह-यदि सातवां तथा नवां विन्दु बलवान्‌ हो तो यात्रा से काभ 
होगा 1 यदि कमजोरहोतो यात्रा न करे हानि उठानी पडेगी 
सोपान चक्र प्रस्तार 


चकि तुला-चालित पृथ्वी का विच्दु खाना२में होकर फिर बाहं तरण 





0 
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र माव श उकता 1 इस जगह पर तीषरे गृहं का खूप तीक्ाशु = बलः ।, 
बान है। इसी को ४. माना । कारण, तुखा में ष है । इसका सातवा विन्दु 
पृथ्वी कासौरि = है, यह्‌ दुसरे गृह मे शनुगृहो नब है, तया साना १३ मे 
घम बरु पा रहा है । इसका वतंमान विन्ड पृथ्वी का मन्दग ~ है । यह्‌ खाना 
५ मं 2० मिन्र्तरी है। सम बल पा रहा है, कु बल यह्‌ विन्डु पा रहा है। 
इसका नवम बिन्दु अग्नि का उष्णगु ~ है, यहं भरस्तार मे नहीं है। 
सका वतंमाम विन्दु अग्निका रात 2 है, यहं खाना ९१ स्वगृही तथा खाना 
१० में मित्रगृही तथा खाना ११ में शतुगृही भी है। कुछ बरु पाया जाता 
है । रस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि प्रश्नकर्ता को यह्‌ यात्रा लाभदायक तदी है। | 

. कारण, दोनों बिन्दु नि्बंरूदहें। ` 


(५) निदट की यात्राद्रू शादृरकौ 
जिसमें राभदहो? 


इस प्रकार के प्रश्न मेँ तीसरा गृह निकट यात्रा का है} यदि यहं बलवान्‌ 


हो तौ निकट यात्रा से काभ होगा । 
| सोपान चक्र प्रस्तार 
सग्नि = ~ ८ = ~? :|: ¦: : 2 > 2 
वायु = ~= 2८ ~ = ~; ; = = ¬ = 
नल 22: >~); = = 


„ चक्रि तुला-चाङ्ति विन्दु खना६ मे > सकता है, यद्यपि विन्दु बाई 
तरफ भी अष्टम भाव.तक जाताहै। इसमे ~: को स्वगृह के नाते बलवान्‌ 
पाया । अस्तु, ~: को लन-विन्दु माना 1 इसका तौसरा विन्दु वायु का तीक्ष्णांशु 
= है, यह प्रस्तारमे नहीं है। इसका वतमान -: है, यह खाना १० तथा 
१४ मे स्वक्षेनी है, मतः कुछ बल पा गया है । अस्तु, जाने से छाम साधारण 


‰ 


( २६९ ) 


होगा । इसका नवम विन्दु जल कापात ~ है,-जो खाना ५अग्िमें दात्रु- 
गृही है गतः कमजोर है । अस्तु, दूर का जाना ठोक नहीं है । 


( & ) यात्रा स्थलीय ( क्षिसी चर या देश्च की ) 
फर या सथद्री यात्रा करं, जिससे लाम हो १ 


इमे नवम विन्दु से फलादेश कहना वाहिये । यदि नवम विन्दु षुथ्वी या 
जलकेगृहमें होतो समुद्रो यात्रा खाभदायक होगो ! यदि विन्दु नवम अग्नि 
या पूष्व्‌। विन्दु मेहो तो स्थर कौ याता कर । लाम होगा । 

यदिव्यापारकी दृष्टिसेयात्रा क्रते तो्व ११ खूप जलया पृथ्वी 


का हो अथवा जक या पृथ्वी मेँ पुनरुक्त हो तथा दुरा रूप अग्निया वायुका 


हो या इन्हीं मे पुनरत हो तो रा होता है 1 
(७) रात्रि मे जो श्वप्न देखा है बह शुभ है या अशुभ हे १ 


क्िचारणीय विन्डु-राति के स्वप्त के लिये नवम तथा दिनक स्वप्न के 
लिये तीसरा होता है । 


9 1 9 
2 ||| * 
> ।॥ 


१०. ` ११. १९ ~१९ ` १४ "= १५ 
चू किं तुला-चारित्ति वायु विन्दु 
खाना ५ मे होकर चतुर्ण स्थान उमे ~ = = 2 
कता हे । रूप वधन > को मित्रगृही < 
के नति बलवान पाया 1 अस्तु, इसीको 
रग्न भाना। षश्न मे स्वप्न रात्रि का 





( २९० ) 


मनि छिया है 1 इसका नवां विन्दु वायु सोपान मे जल का पात > होता है । यह्‌ 
प्रकट खूप म प्रस्तार में नहीं पाया जाता है । मगर गुप्त ङ्प से आय्वें गृहमे 





स॑ खाना ५ में मौजुद है। यह शनुगुही है । दुष्ट ४ से अरद्धंशतु दृष्टि ह 
अत साधारण बश श्रा है । अस्तु, परिणाम यही निका कि यह स्वप्न कुछ 
लाभदायक हे, कछ अशुभ भी है। कारण विन्दु बली कम है । 

यदि दिन में स्वप्न देखा है-तौ इसका तीसरा विन्दु वायु का तीक्ष्णांशु 
ह, यह चौये गृह म शतुगृही के नाते बलहीन है 1 इसका वतंमान 
वायु का देत्य गुर ~ है, यह प्रस्तार मे नहीं है। अस्तु, परिणाम यही निकला 
करि यह स्वप्न प्रश्नकर्ता को लामदायक नहीं है । कारण, विन्दु निर्बल है । यही 
विधान आचायं सुर्खाव ने लिखा है । 


रूपों द्रा फरदेश-नवम गुं को देखे, यदि उसमे चुम च्य की ¦ 


पसे होतो शुभ फलदायक है, विपरीत से अशुभ फल कर । यदि खाना 
९ अग्तिकाखूपहोतो स्वप्ने प्रकाश, चाँद, सूर्यं आदि को देखा है, या किसी 
प्रतापी तत्ववेत्ता महातमा बादि को देखा है। यदिवायुकासखूपहोतो यत्रा 
करना, ऊपर उडना, को आदि करना देखा है। यदिजलकालूपहैतो बहुता 
जल, तााब म स्नान करना आदि देखा है । यदि पृथ्वी का स्प हो तो जंगल, 
पहाड़ आदि देखा हे । 

शुभागुभ फक के ल्यि खाना३ वश के ख्पोंको गुणा करके एक खूप 
बनावे । हासिल स्प चुभहो तो शुभ फल ओर अदुभ हो तो भलुम 
फर कहा जायगा । | 

अनुभूत-प्रस्तार के तीसरे गृहं के खूप को ~ से गुणा करर] हासिल 
ङ्प को पुनः खाना १ कै सूपसे गुणा करे। हासि ङ्प यदि शुभ हैतो 
शुम फक होगा गौर यदि अशुम हो तो अयम फल होगा । 

(८ ) यात्रा करने ला रहा हं, कितने समय भें लोटषा १ 
वी बनाकर खाना १० को देखे । उसी के अतुसार लौटने के ससय का 

अदेह दें। 


मोजूद है जओौर श्तुगृही है । इसका वतमान विन्दु जख का उ है, जो प्रकटदूप्‌ । 


# ॥ि 2, > वि पि का १ 
मियो द यो अ को कः ~= 
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अवधि चक्रयहदहे - 
नमश्पः. - ; ड इ. =;> 5: (2 =; == 
संख्या दिनि १ या७द२या६५या६१०या७० २२ २७ ३६ ४५ 
संख्या मास १ | ९ १० २ # 6 ०9 
संख्या वषं 9 9० १॥ 9 8 २ ४२ 
नामख्प = ड त २. ¦ > = ॐ 
संख्या दिनि ५५ ६० १० ९९्या १२० ११० १५ 3३ 
संख्या मास २ 9 ६ २. ९ ३ ३ 
संख्या वषं ४ ५ ६ ५ १॥ ९ ३ 


दलशमगृही प्रदनों का विवरण 
( १) णह अविकारी जो इस पद्‌ प्र आया है, कैषा है १ 

प्रथम प्रस्तार बनावे भौर प्रस्तार के कन्दरो यानी १, ४, ७, १० गृहो को 
देखें । यदि इन चारों भे शुभ दाखिल रूप हो तो हाकिम चिरकाकू तक रहे ओर 
जनता भी प्रसन्न रहे । वह शासन भो शान्तिपूर्वक करे। यदि अगुम दाखिल 
अथवा अशुभ साबित हो तो चिरकाल तक तो रहे, मगर प्रजा के प्रति 
दुव्यंवहार करे । | 

यदि खाना १० किसी प्रकारसे शुभहो ओर ङ्प खाना मेषो 
यानी <=, त्याट्हो तो लासक को लाभ हो ओर जनता भी सुखी रहे । यदि 
खानाथ्मे ~या: हो अथवा :~या-टदहो सो हाकिम देर तकं रहे, 
परन्तु उसे काम कम हो । यदि खाना १० =, 2: या = हो ओर खाना ४ 
मे 5, =, २ अथवा, =दहो तो शासक नफे म रहे । 

रोम देश के आचार्यो का मत यदि खाना १ व १० किसी प्रकार से शुम 
हों ओर गृहं मे पुनरुक्त हो तो शासक भी भ्रसन्न रहे ओर लनता भ सुखी 
रहे 1 यदि खाना १बव १० के ्पशुमहो ओर पुनरुक्त खाना ६, ८ या १९ 
मे करे तो हाकिम तो प्रसन्न रहे, मगर जनता कष्ट पावे भौर शासक पर 
घप्रसन्न रहे । 

यूनान के शाचार्यो का मत~-जो रूप खाना १० में हो, उसी कां बिरोम 
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ड्म खानारयाथ्मे हो तो शासक तथा भ्रजा मे भनवबन रहे । यदि खाना 
१वश्०्मे < ~ <; .= भ्रथवा = हठो गओौर खाना ६, ८.१२ मे पुनरुक 
हो तो शासक प्रसन्न रहे, मगर प्रजा दुखी रहे । न 

वर्वर देदा के आाचा्यां का मत--यदि खाना १व._१०मं ~ हो ओरं 
खाना ६, ८, १२ में अशुभ स्प होतो शासक कैद में हो अथवा अपने पदसे 
मरिराया जाय! यदि उपयुक्त गृहमे ~या : ख्पहो तो शासक काः कायं 
विगड़ता जायेगा ओर अन्त मे बदनाम हो जायेगा 1 ) "य 

अब विन्द्‌ चाल द्वारा उपयुक्त प्रह्न कोहल करतेदहैं। : (री 
१--अधिकारी केसा हे? = १ 





विचारणीय विन्दु- १, ४, ७, १० 
खाना १ लग्न का प्रश्नकर्तासे 
अभिप्राय है । ४कावहस्थान,जहांका = : 
वहु अधिकारी है ।७ का वह्‌ श्थान वहां 
है, अर्थात्‌ जिस क्षेत्र का वह अधिक्रारी 
है, वह ते यानी हाकिम का चौथा गृहः | 
जो प्रस्तार का ७ वाँ गृह माना गया 1 १० का जिसके आश्रय मँ वह्‌ शासक दै, 
उस स्थान की स्थिति । दसर्वे विन्दु से अभिप्राय ऽके दषसे है, अर्थात्‌ शपित 
वगं ही अधिकारी का कुटुम्ब होताह। कुटुम्ब का स्थान तीसरा होता दै। 
प्रथम उपयुक्त प्रस्तार का गुपोद्घाटन किया अर्थात्‌ प्रस्तार के खूप सेगवदह्‌ 
क्रमानुसार उसी स्थानके रूप को गुणा किया । गुणनफर गुप्त रूप हुये इस प्रगरा- 


+ 
॥ 1 
# 1 
॥ 
५ 
॥ 
५ 


+ 
५ 
५ 


."]1 ॥* 


क छ 
च रै 
को 9 क का काकु 
= । ऋ ` + 1 ` ` 


क 1 क 1 अ ` अ 7 
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चकि तुरा-चारिति पृथ्वी का खाना २ मे विशान्ति पाता है। चूकि यह 
खूप विषम है ओर श्गृह॒ भीदहै, गतः तुका के स्प को लगन माना॥ 
वरन्तु हमको तो प्रथम उसी विन्दु से काम छेना है" जहा विन्दु रुका है, उसी 
विन्दु से ४, ७, १० विन्दु को देखकर हम अपना निणंय दे सक्ेगे । 
अस्तु, लगन-विन्दु प्रथम खावा २ वाले सोपान चक्र 
को ही पकडा । यह ङ्प 7 खानाछ्में | अग्नि ८ = 2 =< > : 


लर मी है। जो रस्तार गु | वायु -2 = ‡ < ‡ ‡ 5 


क ॥ । ष क 
दया [र १ सूकर ॐ 
1 (न ॐ कण ॥ । रम्यो न 


रताका चिह्ख प्रथम गुह हमा । इसका ^= 1 
चौथा विन्दु पुथ्वी का रूप मन्दग ~ 

है, यह १६ वे गृह मे स्वक्षेत्री बख्वान्‌ होकर बेडा है 1 इसका वतमान विन्दु 
प्री का तीक्ष्णांशु = है, यह्‌ खाना ११ व १५ मे मित्रगृही है। अस्तु, बल- 
वान्‌ चौथा विन्दु हुआ ॥ 


इसका सातां विन्दु पृथ्वीका ऋ्पसूरि 7 है, यह खाना १२व १३ में 
स्वकतत्री है तथा सम बर पा रहा है । इसका वतमान विन्दु पृथ्वीका रूप मोर ^ 
है, यह्‌ खाना < मे सम बरुूपा रहा है । 


इसका दशम विन्दु अग्नि काल्प आर 7 है, जो खाना ९ मे स्वक्षे्री 
बलवान्‌ है । इसका वर्तमान विन्दु अग्निका रूप शोतांशु :. हैः जो प्रस्तार 
म मौजृद नहीं है 1 भस्तु कुछ बर निवंल हो रहा दै 1 अस्तु, चारो विन्दुओं मे 
से दो विन्दु बलवान्‌ है गौर २ कमजोर है । अस्तु, परिणाम यहं निकला कि 
प्रजा वगं कुछ तो प्रसन्न रहेगा गौर कुछ अप्रसन्न रहेगा । शासक मध्य श्रेणी 
मं रहेगा । गौर लाम भी मध्यम पायेगा \ यदि चारों निन्दु तगडे होते तो भजा 
भो सुखी रहती ओर शासक भी चिरकार तक लामयुक्त रहता । 


इसी रकार देवज्ञ अपनी बुद्धि के अनुसार गन्य प्रश्नो का परिणाम 
निका 1 | 





 ( रर४) 

( २) यह अविष्छारी जो आजकल पदच्युत ( तनज्जुल } | 
है, पुनः पदारूढ ( बहार ) होगा या नटीं १ | 
विषारणीय गृह--१ रग्न ( भाग्य ) ४ ( स्थन ) ११८.पद) है। । 
चृकिं तुका-चालित पृथ्वी विन्दु ष्वा | 
| 

। 

| 





श 


भ्रपने स्थान से चलकर पुनः बाई = : = 
तरफ सैर करता हृभा आठवें गृह में ~ 
ख्कता है । चूंकि हमको प्रथम विन्दु 
भाग्यका ही लेनादहै, इसी कारण > ३ 

खाना २केख्पञआर ~ को क्न माना। यह्‌ दूसरे गृहं भं शचुच्तेवी है, तथा 
६ म भी शत्रुगृही है । अस्तु. भाग्य खोटा कहा गया । इसका वतमान विन्दु पृथ्वी 
का 2 है, यह खाना३ में भित्क्षेत्री तथा ८ में स्वक्षेत्रो है) दृष्टि ७है।. 


स्तु, साधारण वकर पा रहा हे । 

इसका चौथा विन्दु पृ्वरी का ङ्प सौरि 5 है. यह प्रकट तो प्रस्तारर्मेहै 
नही, मगर गुप्त खूप से खाना ७ मे मौजूद है । इष प्रकार :. >€ : = = कारण. 
मे : है, ओर सातवे गृहकास्प ; है, दोनोके गुणा से रूपसौरिॐ भाया। 
अस्तु, यह रूप = गुप्त रूप से खाना ७ में मित्रगृही कहा गया । इसका वतमान 
रूप मन्दग = है, यह भी भ्रास्तार में नहीं हं । अतः चौथा विन्दु निर्बल ह्ये 
रहा हं । 
अब दशम विन्दु को चातो अग्नि तत्त्व का रूप दत्य गुरं ~ को पाया। 
यह खाना ९ मे स्वक्षेत्र बल्वान्‌ है । इसका वतंमान विन्दु अग्निका ह 
जो खाना २व ६ में मित्रगुही बलवानू हं! अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला कि भ्रधि- 
कारी बहारु होगा । 

आचायं सूर्खाब का कथन हूं किं यदि विन्दु १ व ४ बलवान हो मीर दल्षम 
विन्दु दाखिल या सावित गृहमे हो तो अधिकारी बहार होगा । 

अन्य विधि-हमने तुला-चालित विन्दु कोर मे से ८ तक्‌ पाया इमे 
पंचम भाव कोउ. मि क्षेभी के नाते रग्न माना । यह खाना १३ मे जो रन 
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का रूपान्तर है, उसमे पृनख् है । इसका वतमान पृथ्वी का ~ है" जो प्रस्तार 
के न्वे गृह मे उ. भि. क्षेत्री है । पंचम दुष्टि ( मित्र दुष्टि ) है । बल मे यह ७० 
प्रतिशत है । कारण, लग्न का पुनसक्त १६ मे है 1 चौथा विन्दु ‡ है, जो खाना 
२बव ९६ में शतरुगृही है। इसका वतमान ‡ तीसरे गृह मे मित्रगृहो है तथा ८ वे 
म स्वगृह है। दशम विन्दु अग्नि > है, जो गुप्त तथा पकट कीं नहीं है । 
इसका वतमान विन्द अग्नि का :. भरस्तार के १९ शनुगृही है। बल पूणं 
त्लीण होता है! अतः बहाल होने मँ सन्देह है । चूकिं रग्न विन्दु सन्तोष्‌- 
जनक है 1 अतः दुबारा अपी करने पर बहार हो सकंगे । 


( ३ ) इश अधिकारी को मान-अतिष्ठा प्राप्त होगी या नदीं १ 


विचारणीय गृह-प्रथम तथा दशम विन्दु वतंमान के सहित यदि बलवान्‌ 
डो तो मान-प्रतिष्ठा बढ़े । 
प्रस्तार 


चकि तुरा-चाकलिति जक विन्दु 
अष्टम भाव ~ मेविश्नान्तिपाताहै। ~ = ? | 
यह मित्रगही है, प्रथम बिन्दु लेना १ 
है । अतः रग्न बिन्दु यही ‡ हमा । 
मित्रगृही होने से बलवान्‌ है 1 इसका ५.1 
वतंमान विन्दु पुथ्वी काः है, जो चौथे में पित्रगृह के नति बलवान्‌ है 1 
तथा खाना द मं उ० मिन्रकषत्री है 1 सम बरु पा रहा है 1 परिणाम मे बरूषाच्‌ 
डे अर्थात्‌ ५० प्रतिकत वर है । 


इसका दशाम विन्दु पष्वी का है, जो खाना ८ स्वक्षेत्र मे बलवान्‌ 
इसका वतमान विन्दु 7 है, जो खाना ४ में स्वगृही तथा ६ में राघुगृही है । 
ओश्तत बराबर है । अस्तु, परिणाम यह निकला किं मान प्रतिष्ठा बदेगी । 

आचाय सुर्खाव का कथन है किं यदि १ व १० बलवान्‌ हों ओौर पुनसक्त हो 
तो मान-पतिष्ठा बे । यदि पुनरुक्त ३, ५, ११, १३० या श्म हो तो अि- 
कारी की पूरणं रूष से मान-प्रतिष्ठा बढ़े 1 प्रजा सुखी रहे । 
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(४ ) अविष्ारी धश्च पर छृषा करेगा या नहीं ? 


यदि खाना ९ तथा १० का रूप शुभ दाखिक हो घौर ता ५ तथा १४ 
करारूपशुमहो तो कृपा करेगा । इसी प्रकार विन्दु चार मे प्रथम तथा ददम 
विन्दरओं के बलाबल से देवज्ञ अपनी बुद्धि के अनुसार फ़ल कहं । | 


इस प्रस्तार मे प्रथम तथा १० प्रस्तार 
गृह का रूप अशुभ है । पृथ्वीका रूप = : 
खाना २ में शतुगृही होकर निबंरु हो 
रहा है अतः १, १० कमजोर है । 
किन्तु ५, १४ शुभ ह । अस्तु, परि- 
णाम यही निकला कि साधारण छपा करेगा । 


| ७ | ७9 ॥ 
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विन्दु चार द्वारा-- 


चूकिं तुला-चाङ्ति पृथ्वी का विन्दु अपने स्थान से चलकर खाना ४ 
लाकर पूनः बाई तरफ खाना ८ में सकता है, इसमे केवर छठे गृह का रूप 5 
सम विन्दु रखता हं, अतः इसी को रग्न माना । यह छठे गृह मे शतरुगृही है 
इसका वतमान पृथ्वी का ~ ह, जो खाना १३ में उ० मित्रकषत्रो हं । साधारण 
बर्पा रहा है। भ्रष्ट दुष्टि ( अद्धंरान्रु दुष्टि) है1 अस्तु, प्रथम वि 
निव है । र 
इसका दरम विन्दु अग्नि का मन्दन = है। यह खाना १५ मे शवुगृही है 
तथा खाना १६ में साधारण बरु प्रा रहा है । उ० मिच्रन्ने्रो है । इसका वतंमातं 
विन्दु अग्निका ~; है, यह्‌ प्रकट तो नहीं मगर गुप्त रूप से खाना४( = :) 
मे मोजूद है, सम बरु पा रहादहै, ओर रसे साधारण दुष्टि भी रखता है। 
अस्तु, कहा गया कि अधिकारी साधारण कृपा करेगा । अधिक की आशा न कर। 

कारण, दोनों विन्दु निर्बल हं । 


इसी प्रकार देवज्ञ जन्य प्रश्नों के उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार दे। 
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(५ ) इस अधिकारी द्वारा हमारी कामना पूरी होगी 
या नकी ९ अथवा प्राथेना पत्र भेजा है स्वीका 
करेगा या नर्द १ 


विचारणीय गह-इस प्रकार के 
अश्न में प्रथम, दशम गौर एकादश = 
विन्दु को लेना चाहिये 1 यदि तीनों 
बी हों तो आचा पूरो होगी ओर 
क्राम मिलेगा 1 यदि ११ वां तिबेल 


हो तो कोई अन्य काम मिखेगा । : 
यदि दलम भो निबंल हो तो आचा छोडो 1 यदि करन भी निर्वेछ हो तो पिक 


हार बौर नोकरो कौ आशा त्या कर साधारण मजदूर या खोमचा का सहारः 
द्‌ढना चाहिये । 4 
चकि तुला-चाकितं जल विन्दु अपने स्थान से चख्करं पञ्चम मा रूप 

कवि २ पर विश्रान्ति पाता है। विन्दु शचुगृही ( निंर ) दै । इसका वतंमाच 
जर का ीतांशु : हैः जो खाना १४ मे समबलपा रहा है, इसका दशमं 
विन्दु पृथ्वी का कवि है, जो खाना ५ समबरूपा रहा है 1 इसका वतं 
मान विन्दु पुथ्वी का शो्तागु : है, जो खाना १४ मे दान्नुगही होने स 
निवल है 1 इका ११ वां विन्डु पृथ्वीका ¦ हैजो मं दानुगही के नाते 
निर्बल है 1 इसमें करीव-कर्व सभी विन्दु निर्बल है, केवल व्तंसानविल्दु सम्‌ 
बल के नाते कुछ आंसु पोडवा रहे ह । अस्तु, परिणाम यही निका कि साधा- 
रण कामना पूरौ होगी 1 | ले 


( ६) के ःनौकरी मिखेगी या नदीं १ 


. र्यादि रग्न-विल्दु खाना २ पर, कमेविन्दु खाना ६ पर तथा स्वामो-विन्ड 
लाना १० पर हो यानी १, २, ६ १० सभो बलो हों ती नोकरी म्तिगी1 
# = त ६४ 


| 
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यदि १ विन्दुखोटा हो तो भाग्य मन्ददहै। ६ निबछहो तो नोकरो 
परर बरखास्त जल्दी होवें । यदि १० वां विन्दु निर्बल हो तो नौकरो न मिक्ञे। 
| 











गुप्तोद्घाटन 
4 ~ ~ 
९ १० ११ १२ १३ १४ १५ ९ 
चू कि तुरा-वालित पृथ्वी विन्दु प्रस्तार 


पंचम भाव में उ० मित्रक्षेत्री होकर 
विश्रान्ति पाता है, अतः इसी कों 
ग्न माना । 

( १) भाग्य साधारण बक पा 
रहा है । वर्तमान विन्दु पृथ्वीका ~ है जोप्रकटलूपमें तो नहीं मगर गुप्त 
छ्प से खाना १२ मे स्वच्ेत्री है । इसका दूसरा विन्दु पृथ्व का =है, जो 
गुप्त ङ्प से खाना १२ मं बल्वानु है । इसका वतमान सूरि = है, जो खाना 
१६ मे बलवान्‌ है । अस्तु, दोनों विन्दु खना२ के बलवान्‌ है। इसका 
छठा विन्दु पृथ्वीकाख्प हे, जोगुप्तल्प से खाना १०में शतरुगृहीके 
नाते कमजोर हो रहाहै। तथाधमे सम बल गुप्त ख्पमेपा रहाहै। 
इसका वतमान पृथ्वीका 5 हे, जो खाना ८ ओर ९ में स्वक्षेत्री तथा समब 
पारहाटह बल ह । इसका दशम विन्दु अमिनिका = है, यह १ 
म मित्रगृही बलवान्‌ है। इसका वतमान : है, जो सप्तम में निर्व है। 
तथा २ मे मित्रगृहो भो, तथा १२ मे सम बल्पारहाहै। तीनों जगह ब 
पा रहा हं । अस्तु, नौकरी मिरग । 


( २२९ ) 


(७) शक्षे किख कमे से काम होगा १ 


दराम विन्दु का बलाबल देखकर फर कर । यदि वह विन्दु जक या पृष्व 
महो तो खेतो-पाती से ( कृषि द्वारा } जाम हो । यदि वायु में होतो व्यापार 
लाभकारी रहेगा 1 यदि अग्निम हो तो परकमं ( नोकरी ) से लाम होगा । 


९ १५ ११ ९१२९ १३ १४ ९१५ १९ 
चू कि तुला-चालित वायु तत्तव का प्रस्तार 

चिन्ह खाना १ मित्रकषेत्रो मँ जाकर 2: = ~: < 0 

विश्रान्ति पाता ह । इसका दरम विन्दु टर र 

जरऊकार्प पात > दै" यह प्रस्तार 

में नहीं है। न गुप्त ही पाया जाता = 

है 1 इसका वतंमान जरू का बोधन ~ है, यह खाना ४व ८ मे बख्वानू हे। 

(जब अखली विन्दु न मिले तब वतमान को ङेना चाहिये । अन्यथा कोई जरूरत 

नहीं) अस्तु, परिणाम में कहा गया छि प्ररनकर्ता को कृषिकायं से लाभ होगा 1 


( ८ ) भको इसी मार्क के पास राम होगा या 
दूसरे कै पास, जो नोकरी कै रिये राता ह १ 


इसमे ९० वाँ विन्दु वर्तमान स्वामी का विन्दु है। तथा १४ वां विन्दु 
बुानेवाले का । जो विन वतमान सहित बल्वाच्‌ होगा, उसी स्थान पर 


लाभ होगा 1 
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चकि तुरा-चाछ्ित पृथ्वी का विन्दु भस्तार | 
स्तम भाव में होकर पंचम भाव में क 
विभान्ति पाता है । इसमें सप्तम हौ 
मिन्तत्री के नाते बल्वानु है । इसी 
को रग्न माना । इसका सप्तम विन्दु = 
ृथ्वो का सूप सूरि ? हे, यह लामा १५ मे मि्गृही हे, नख्वान्‌ हे। इसका 
वर्तमान पृथ्वो ? है, यह खाना ५ मे सम बरु पा रहा है। तथा १६ मे पुरं 
बलवान्‌ है 1 इसका १४ वां विन्दु अग्नि का है, यह लाना३व ११ 
शतरुगृहो के नाते निबंल है, तथा ९ मे बलवान्‌ भी है, एसका वतमान अलि 
का: है, यहखाना४में समबल पारहा है! तथा १३में पूर्णं बलषा 
रहा है। अस्तु, १० वे विन्दु के मुकाबले भें १४ वां कमजोर हे । जस्तु, परि 
णाम यह निकला कि अपने प्रथम स्वामी के पास रहना शुभ होगा । 
(९ ) किख प्रशार साभ होगा १ 
इसके छिये दुसरे विन्दु का पुनस्त रूप देखते हँ । यदि दशम्‌ १६ म 
पुनरुक्त हो तो ईभानदारी - तथा परिश्चम, से, यदि सप्तम गृह मे पुनरुक ह तो 
चोरोसे, मेहो तो धोखा देकर, यदि ५ भे हो तो विरासिता मे सहायक होकर 
९ तो धार्मिक कृत्यो से भौर यदि १२ मे पुनरुक्त हो ता स्वामी फे शत 
पक्ष से राभ होता हे । ्‌ 
८ १० ) अश्क खामी ने हमको किद सिये नौकर शक्खा है १ 
यदि यह जानना हो तो दलम विन्दु का पुनरुक्त से उपर लिखो प्रणाली से 
विचार के । स्वल्प कायं के निमित अधिक योरथ व्यक्ति जब रख च्या जाता 
है । तभी यह्‌ प्रश्न होता है। 
( ११) शश्च षस कायं में ( जो आजीविका के खयि 
` अस्स्मि किया ह ) खफ़रता मिङेगी या नदीं ! 
` विचारणीय विन्दु प्रथम तथा दरम होता है । वह यदि जक या पृथ्वी ३ 
गृह मे हो तो सफकता मिलेगी । अन्यथा कायं असफल रहेगा 1 
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९ १ शट १ १ १४ ९ 
चूक तुरा-चाङ्ित जक का विन्दु 
जपने स्थान घै चल्करखानारमे 5 : : ~ = = 2 
होकर अन्त मे खाना ४ में विघ्ान्ति उ 
पातां है मगर खाना २बाखास्प 
र स्वगृहो ॐ नाते बलवान्‌ है । इसी = | हि 
क्तौ ग्न माना । यह खाना ३ तथा १५ मे स्वगृह के नाति बलवान्‌ है ! षाय | 
हो खाना मे शतुगृहौ मो है। इसका वतमान स्म >. दै, जो भकट रूप मे | 
्रस्तार में नहीं है गौर न गुप्त रूप से ही पाया जाता है । अस्तु, यह्‌ कमजोरी |; 
पायी जती है। १ ॥ 
इदा दशम विन्दु पथ्यो का खूप तीदणांु ट है, यह भी भक्ट स्प भं व 
नहीं है । इषका वतंमान विन्दु पुथ्वौ रूप दैत्यगुर ~ है, यह भी पस्तार मे | 
मौजूद नदीं है । न गुप्त ल्प ही मे दोनों मौजूद ह । अस्तु परिणाम यही निकला । 
कि पृच्छक्र जिस कायं को आरम्भ करना, चाहतः है उसमें सफलता न होगी ।॥ | 
( १२ ) इस समय जो कायं कर रहा ह उसमे सप्हरता 


होभी या रद १ | 
विचारणीय गृह--१, १०, १४ इन्हीं के बराबर से उत्तर देना चाहिये । 
चूंकि तुला-चालिति विन्दु खाना प्रस्तार 
द मेरुकताहै, इसी को लगन माना। ~ = 
पुनरुक्त खाना ५ सम बरूपा र्हा 
हे । इसका वतमान पृथ्वी का ~ दैः 
यह गुप्त रूपसे खाना रमे मौजूद है, . ~ 


1 ॥॥ 








( २३२ ) 
शशरुगृही होने से निब है । इसका दम विन्दु अग्निका 2 दि, यह खाना४्व 


& मे भिगृह के नाते बल पा रहा है । इसका वतमान ~ है, जो खाना ८.९, 
१६मे दहै, कृ बर नहीं पा रहा है । इसका १४ वा विन्दु अग्तिका? है 
ल अस्तार मे नहीं है ! इसका बतंमान ¦ है, जो १० व ११ मे मिक्रही 
तथा दाचरुगृही ै। कमजोरी है । अस्तु, परिणाम यही निकला कि पुराना कार्यं 
ही छाम दायक हे, नया काम कोई न कर । कारण १० वां विन्दु १४ को अपेक्षा 


बलवान्‌ है । 
( १३ ) मेरे स्वामी ङा मेरे प्रति व्यबरहा सनेहपूणं 
रहेगा या कटोर ! 


इस प्रकारके प्रश्न में रुन का 
ङ्प तथा दशम गृह का खूप, दो्नोमे = ~ = 
से कोई पुनर होकर परस्पर जैसा दुष्ट 
सम्बन्व रखते हो वेसा ही व्यवहार रहेणा। 
चकि. तुला-चाकित जक विन्दु अपने ॐ | 2 
स्थान से च कर खाना ४ में होकर खाना ५ में वि्नान्ति पाता हे। { वितु 
मिव्रगृही बलवाच्‌ है अतः इसी को रन माना । इसका वतमान जल का 5 
है। यह खाना ५ तथा १३ में शतुगृही है दुष्टि सी साधारण है अतः 
कमजोरी दे रहा है । 

इसका दशम विन्दु पुथ्वी का ~ है । यह्‌ सप्तम भाव मं मित्रगृहौ बवान 
है । इसका वर्तमान पृथ्वी का > हे। जो खाना भव १३ मे सम बल्पा रहा 
है भरतः बलवान्‌ है । सके अतिरिक दशम विन्दु का वतंमान पांच मेहै। 
स्तु, परिणाम यहो निकला किं स्वामी का व्यवहार सन्तोषजनक्‌ प्रेमा 
रहेगा, किन कुछ कम । कारण, प्रथम विन्दु का वतंमान नि्बर हो रहा है । 

अन्य विधि- प्रान लो तुला-चालित विन्दु खाना ५ में खका, यही छन 
माना । लाना १ शातरुगृही के नाते कमजोर हो रहा है । इसका वतंमान जर 
> ह, बो प्रस्तार मे नहं है । अस्तु, कमजोर प्रथम विन्दु है । दरम विन्द 
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( २३३ ) 


ण्यी का = हुमा, जो खाना ५ व १३ घम बपारहाहै। अ | 
शीति क अनुसार वही जवाब दिया कि स्वामी का ४ वा 


( १४ ) अभ्रक श्यं करने मे साम ३ या नही? 


इस प्रकार ॐ धश्न मे लगन ओर दशम दोनों विन्दु वतंमान सख 
होतो लाम होता है! निबंरु होनेसे हानि र होने 5 स 
न हानि । 

चषि तुला-चाक्ति पृथ्वी का 
विन्दु अपने स्थान से चलकर चतुरध 
भरावमें होकर अन्तमं खाना८में 
विश्नान्ति पाता है। इनमे सिवा खाना 
६मे स्थित खूप कै शेष सब = | = 
अप्रमारित है । बस्तु, लग्न विन्दु इ लिया राचर्षेत्री विन्दु है अतः निवल है 1 
इसका वतंमान विन्दु पुष्दी का ~ है, जो खाना ५ मे उ० मित्क्षेश्री है 1 सम बङ्‌ 
है । तथा खाना १० मे शतरुगही होने से निवल है । अस्तु, ब केवर २० प्रतिशत 
है 1 इसका चौथा विन्दु पुथ्वो का ‡ है, जो खाना ७ मे मित्रचेत्ी है तथा १३ 
मे सम बर पा रहा है। इस दर्तमान विन्दु पृष्वो का ‡ है, जो प्रस्तारे 
मौजूद नहीं है, मगर गुप्त ङ्प से खाना १५ उ० मिनरक्षेत्री है । सम बल पा रहा 
है। इसका ब ४० प्रतिरात है । अब दरम विन्दु अग्नि का > दै, जो खाना 
९ स्वक्षत्री तथा खाना १२ मेँ सम बल पा रहा है । इसका वतमान विन्दु जम्ति 
का : है, जो वतंमान में नहीं है । अस्तु बर ५० प्रतिशत रहता ३1 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि काभ शछाघारण हौ होगा। कारण, समी 
विन्दु साधारण बल पा रहे हं । 


( १५ ) मेरा यइ कायं चलता रेणा या ठप हो जावेगा ९ 


विचारणीय गृह-१, १० पथम तथा ददम विन्दुं के बराबल से फल 
रहना चाहिये । 
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अन्य बिधि-खाना १, २ ओर १०. प्रस्तार 


मँ शुम रूप हों तो कायं चरता रहेगा। 7; > 
यदि खाना ४ शुम हो तो बहुत छाज 
रहे । यदि ददाम गृहं या दशम बिन्दु 
कमजोर हो भौर दुखरा खाना अथवा = ।9: 
दूसरा बिन्दु शुभ दाचि या बलवान्‌ हो ओर पुनरुक खाना ६५ ८ या १२मे 


ष 


हों तो हानि होगी भौर कायं ठप हो जायेगा । 
चक्ति तुा-चालित विन्दु पृथ्वी काखानाशमें रकता दे, इसी छो छातं 


माना 1 यह विन्दु खाना १, १३ व्‌ ९५ मे मौजूद है । समबल तथा मित्र गुही 
के नाते बलवान्‌ है । इसका वर्तमान विन्दु पृथ्वीका > है जो खाना ८में 
बलवान्‌ है । इस रो बर ७१ प्रतिशत मिल रहा है । 

(२ ) दूसरा विन्दु पृथ्वौ का ‡ है जो लाना < मे स्वक्षेत्री बख्वान्‌ है। 
इषका वर्तमान पृथ्वीका : है । यह प्रकट स्प से प्रस्तार में हे नही, मगर 
गुप श्प से खाना १४ दाघरक्षेत में निब॑लुहै। 7 से पूरं दृष्टि रखता है अत 
कुछ बल प्राप्त हो रहा है । 

इसका दशम विन्दु अग्निका = है। यह्‌ खाना ९ मे स्वक्षेत्री बलवान्‌ 
मगर खाना ३ शरक्ेत्र मे कमकोर भी हे । इसका वर्तमान अग्निका ~है। 
जो सप्तम भाव मे शवुगृही ( कमजोर ) है लेकिन तीसरी दृष्टि शुभ है। अस्तु 
कुछ वर इस विन्दु को मिल रहा है॥ बस्तु यही परिणाम तिकला कायं विशेष 
ङ्प से तो नहीं चलेगा मगर लस्टम पर्टम चरता रहेगा । 


( १६ ) मेरे सेवाकार में मेरे स्वामी को स्थिति कैसी रहेगी ! 
इस प्रकार के प्ररन म प्रथम तथा दशम स्प बरी होकर ५, ११, या ५५ 
मं पूलस हो तो स्थिति अच्छी रहेगी । 
( !७ ) अपने स्वामी डो द्रख्वास्त दू या नहं १ बह जवा 
देगा या नीं 
इख भरकार क प्रशन में प्रस्तार के दशम गृह को देख । यदि उस 2, २ 
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( २३५ ) 


> दधया ए होतो प्रायंनापत्र स्वोकार होगा! य छ करेगे 
स्वीकार होगा । यदि 5 हो तो टा देगा, दुबारा म ।यदि ~ 
= हो र न र नौवत न | क्योकि प्रार्थना पत्र स्वामी क पास 
पटूवेगा ही नही 1 यष्द = या: हों तो बातचो 
न ~ त॒ न करें कोई सुनवाई न 
चकि लाना १५ का पुथ्वो विन्दु 
खाना ४ में विश्वान्तिपाताहै। इसका 5: 
दूसरा विन्दु पृथ्व का ‡ है यह्‌ गप 
रूप से नवे गृह मे बेठा है। वतंमान 
इसका पृथ्वीका {¦ है। जो खाना ~ | = 
७ म मित्रगृहौ बल्वान्‌ है मौर तीषरी दृष्टि ( बर्वान्‌ ) है 1 विन्दु १९ वां 
अग्निका ~ है। यह्‌ खाना १६ मे सम बरु पा रहा हे 1 इसका वतमान अग्नि 
का~है, जोगुप्त रूपसे खाना ९मे मोजूद है। शवरकषेत्री दै गोर सारण 
दृष्टि (३) है । परिणाम मे बल मिरु रहा है । इसका.१५ वां विन्दु अग्नि का 
> है यह खाना ६ में मित्रगृही बल्वान्‌ है तथा खाना ११ मे कमजोर है । 
टसका वतमान अग्निका = है जो १४में मित्रगृही है भोररवीं दृष्टि शुभ 
है । तीनों विन्दु बर्वानु है । बस्तु, कायं बनेगा प्राना पत्र दे 1 दसम १, २, 
१०, १२ विन्दु के बाब से फर कहना चाहिये । 


( १८ ) अनने माता से राम है या नही । ्‌ 
इसमे ग्न बरी हो, दशम रूप अग्नि या वायु का हो गथवा अग्नि या वायु | 
म पुनस हो बर खाना १५, १६के रूप बली हों यानी शुम हो तो लाम है | 
अन्यथा नहीं ? | 
चकि तुरा-चालित पृथ्वी का 
विन्दु खाना१में स्कतादहै। इसका 7 ~ 
एतवार न करके खाना १५ को लिया । 
इसका दशम विन्दु अग्नि का मन्दग 
(5 ) है यह खाना ४ सावित गृहं 
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( २६३६ } 
५ मे खारिज गुह म है 1 अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला छि 


मँ है मौर खाना 
क लाम होगा ओर कुछ दिवे की सुरत बनेगी । आशा होकर निराशा होगी। 
कारण, विन्द दाखिल व खारिज दोनों जगह है । कायदा "टं है कि यदि दाखिछ 


था सावित में विन्दु्होतो लाम होता है यदि खारिज या मुनकज्विमेहोतो | त 


हानि हे । | 
अन्य विधि--विनदर प्रथम खाना २ व १५ भे दै 1 यह्‌ दाखिल गृह है ओर । 
विन्दु दशम खाना ४ व ५ सावित तथा खारिज दोनों जगह है। आचायं 
ुर्खाव का कथन है किं यदि भयम्‌ विन्दु दाचि व सावित गृहं भ हों ओर दशम | 
चिन्ह खारिज व मुनकङ्व में हों तो काभ हो । अस्तु, परिणाम यह निकला 
कि मातासे काभ होगा । इषके विपरीत से हानि उठानी पड़गो । | 
( १९) वषो होगी या नदीं | 
विन्दु १० पानी बरसाता है, यदि खाना १० पुथ्वी का रूप हो गौर वायु बर । 
अग्नि के ख्प प्रस्तार मे निर्बल हों, जल गौर पुथ्वो के वरी हो तो वृष्टि होगी। 
अन्यथा न होगो 1 ददाम विन्दु पानी का आकाश 8 गिरना है । दरम बिहु 
का पुनरत पृथ्वीम हो तो भी वृष्टियोग होता हं । बादल उठे हौं, १० अगति षः 
का होकर वायु में पुनरत हो ठो बादल उड जाये । यदि वायु का होकर अनति 
म पुनस्त हो तो बृंद नहीं गिरेगी । यदि वायुका होकर जक मे पुनरुक हो | 
तो बरा सी बृ्दा-बांदौ होवे पर वर्षा न हो । दशम विन्दु चाहे जिस तत्तव गृहु | वि 
म हो, परन्तु उसका पुननक्त पुथ्वो तत्व मेँ हो तो वरषा अवश्य होगौ । 
चूँकि पृथ्वी का विन्दु खाना १५ प्रस्तार य 
से चलकर खाना भमेंरकताहै! इसी >= > ८ ; | 2 5 ट 
को लगन माना। विन्दु चौथा पृथ्वी ट 
= है, यह प्रस्तार म नदीं है । इसका 
वतंमान पृथ्वी का < है, यह खाना = | ३ 
१० में शतरुगृही है । भसखी विन्दु नहीं है, इसी कारण वर्तमान देखा । इसका दशम 
विल्दु अग्नि का >. है, यह खाना श४ मे वायु में है । अतः कहा गया वर्षात | 
व्‌ 


१; 
म 
पु 
१: 


ई १७ ( २३७ ) 


| ह्यमी, वायु तेज चङ्ग । आचायं सुखव का कथन ह कि जिस ततव म विन्दु 
। | पं पुमर्कत हो तो सबके भधार से वद्धि के अनुसार ज्ञान गावें । 


| | एकादरगृहो प्रश्नो का विवरण 
| (१) भित्रँसे आशापुरी होगी यानी! 
| श्रस्तारके ग्यारह गृहका ख्य प्रस्तार 


| देखें यदि उसमें शुभदाखल ल्परहौ ~ : 
1 | तो मिक्न दवारा आशा पूरी होगो । यदि 
| श९्वेंकाल्प दाकुन क्रम से खाना १ ं । 
| मे अवि भौर & ५ तथा ९ र्मे = | 
र | पुनरुक्त होतो मित्रोंद्वाया आश्ाप्रीहो। इसी सूरतं मे यदिखाना७,८या 
) | १२मे अशुभ ल्प होतो मिच्रोमेद्धषबदे। भन्यस्पहोतो विश्वक्षनीय नहों 
है! यदि प्रथम गृह का रूप शुभ दाखि हो श्रोर पुनरुक्त १५ में हो तो उत्तम 
न॒ वर्ताव हो। 
न. अन्य विधि-खाना ११ ख्पको= से गुणा करे! यदि हासि 
ह । स्प किसी प्रकार से गुभ हो गौर अशुभ गृहं मे पुनर हों तो माशा पूरण हो, 
ह । विपरीत से नह । | 
अन्य विधि-यदि१व११में शुभ दाखिरु-ख्प हो ओर खाना ३,५. 
या ९ मे पुनस्त हो तो सररुतापूरवंक आशा पूरी हो, विपरीत से निराशा हो 1 
३ । यदिसप्तमभीशुमहोतोञश्ापूरीहो1! 
यूनान के आचार्यो का मत-खाना १ को १० से गुणा करे। फिर 
गुणनफक को खाना ११ से गुणा करं ! यदि हासिर ल्प शुम दाखिल हौ तो 
भाशा पूरी हो विपरीत से नहीं। | 
रम उपर्युक्त प्रस्तारम प्रथम गृहुमेख्प 7? दहै, जलका सूप अग्नि मे निनं 
[न है । स्तु, मिं के बिषय में स्वयं अपना दिल साफ़ नहीं है। पांचा गृह्‌ मिद 
का है! उसमे मन्दग = शनि का स्प है। यह भी काद्या है \ १९ मे वं 


== ~~ 
| ** 11 111. 





6 ( २३८ ) त 


गुर = है, यह द्विस्वमाव ( सुनकलिब ) खूप है। आसा भो जार फरेष्‌ 


पांचवीं दृष्टि भी मित दृष्टि है । अरस्तु. विन्दु प्रथम बलवानु है 1 इसका 
११ बां विन्दु अग्निकारूप पात > है, यह. खाना १० मे मित्रगृहो दै। 
इसका वतमान अग्निका :. सप्तम मावे रातु हो निबंल होता है । चौषी 
दृष्टि मो है । अस्तु, साधारण बर है। चूंकि प्रथम विन्दु बलवान्‌ है । आचाय 
सर्खाव का कथन है, यदि विन्दु १व १० अलबराच्‌ हो ओर पुनरुक्त इनमे घे 
क्रिसोकीइया१९मे होतो मितं द्वारा पूर्णं होवे । विपरीत से निरया हो। 
उपयुक्त प्रस्तार मे प्रच्छकं जितनी आक्षा कर सकता है, उषसे कुछ कम ही 
पूति रहेगी । इसो प्रकार दैवज्ञ अपनो बुद्धि $ अनवुषार ९ व ११ के बा 
बल से फर कहँ । 
(२) अधुर व्यक्ति युश्चते मित्रता रता है या दिखाता ह१ 
. इष प्रकारके प्रश्न में कग्न विन्द तथा एकादश ( ११ ) विन्दु की 
दृष्टि हो वैका निणंय दं विन्डुारूमे मो१व ११ विन्दुओं के बाबर तथ 
वष्टि के अनुषार नि्णेय दे । ्‌ | 


धूरो हो ९५ब १६ = भौर बिधु > है। अस्तु, जेना करगे वेषाहो | था 

-गगोगे ॥ 8 थ 
विन्दचाङ दवारा उदाहरण चकि तुरा-चाक्ति पुथ्वो का विन्दुं पंचम 

वः {मे कता है । यह खाना १५ मित्रगृही मं द पा रहा है । इसक्रा वतमान | € 

८-नका रूप तीक्ष्णांशु = है, यह खाना ^ म गु ख्पखूपसेवेठा है। क्‌ 

य॑ 

गुतोद्षाटन 
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अन्थ विवि यदि खाना कारम सपममें विोम हो तो मित्र भाव दहै। 


यदि विरोम कितो जन्पर गृहमे होतो शत्रुभाव समन्ञे । अथवा भतक्बो 
यार समञ्चं । » ¡ज 


विलोम का उदाहरण जैसे ~ का उ अथवा = का विोमं =है, 
सो रर्‌ अन्य रूप समज्ञं। पुनः खना १व७के ङ्प का. परस्पर गुणा 
कर। हापि रूप यदिक्रिप्ो शुभ गृहमे पुनख्क हा तो भित्र माव रहेगा । 
यदि ६ ८, १२ में पुनख्क हो तो बुरी भावना समञ्े । 
चूक तुल -चा त विन्दु पंचम प्रस्तार 
भव महाचरचतुथंमावमेंरकताहैः 2२72८ ~< | 5 
चठ“ यहं स्वगृह के नति बलवान्‌ 
दै।. इसका लग्न मना । इषा ११ 
वा विन्दु अग्निका रूप आर > ह 


यह लना ४मे उ० मित्रतेत्राहै। तथा शमे मित्रके गृहमे दहै। दुष्टि ११ 

वोंसाधारणहं। चूरन तथ। ११ वां विन्दु एक ही रूप मे है । यह्‌ चिह्ल 

शुभ ठं । आचाय सुर्वाव नेचि है, १व ११ के जिख प्रकार के विन्दुहो 

उस अनुसार मत्रेता या च्रुता का ।नंप देवें । अस्तु, परिणाम उपर्य प्रन 

मे यही निकला कि दोनों मे बद्धं मित्रता है, मगर सच्चो दोस्ती है। कारण 

दोना विन्दु एकह ग्रह्‌ से सम्बन्ध रखते हं । इषा कारण उपयुक्त निंणेथ दिया । 
(३) मेरी.ओर उको मत्री मे विरोध प्रथम किष 


ओर से होगा १ 

इस प्रकार के प्रश्न हरु करने ्‌ 
म १, ११कालें।ख्पकेक्रमसेप्रथम : ॐ 
खाना १ को देखें यदि १ मे शु 
दाखछ.हो ओर सातां गृह खारिज 
क्सी प्रकारे हो तो प्रथमप्रश्न ` वि सं 
कर्ताकी तरफ से देष बदे। यदि विपरीत होतो बुद्धि अनार विषरोवं 
निणंय दे । | 


भ्रस्तार 


( २४० ) 


-चालित जल विन्दु चकर खाना ८ मे विश्नान्ति पाता है । यह्‌ खाना 


च स्वगृहो है । इसी को लगन माना । इसका वतमान जलका ३ है, 
| नो श ह मै उ० मित्रक्षे्री ह 1 सम बल मिरु रहा है 1 दोनों 
स्यानों से दृष्टि ३ व ७ से है। इसका १९ वाँ विन्दु पृथ्व का सूरि = हि, यह्‌ 
छ्लाना २व १२ में शनतुगृही है, इसका वर्तमान पृथ्वी 7 है, जो खाना श२मे 
बरवान्‌ है । दोनों जगद से दृष्टि ३व ११ सावार दृष्टि है । जस्तु, ११ वा 

तरथम की अपेक्षा निरब॑ल हं । अस्तु, उपयुक्त रीत्यनुसार ११ वां निर्वल 
होने से दूसरी ओर से विरोध पेदां होगा । 


( ४ ) अशुक व्यक्ति मेरा कैषा दै? 
सवं प्रथम रग्न तथा ११ शुभ हयो, फिर सातवां रूप अग्निकाहो तो केवल 
पुच्छक के स्वां पर मित्र सर्वत्व उत्सगं करने को तत्पर ह । यदि ७ वां वाप 

का विन्दुहो तो मित्र का सर्वंथा शुभचिन्तके हो । यदि सात्वां जर का विन्दुहौ 
तो जैसी करनी वैसो मरनी । यदि सातां रूप पृथ्वी का हो तो गलाकाटू मित 
मिला है । इससे सदेव चौकन्ने रहं । 

विन्दु चाल द्वारा--प्रथम देवज्ञ को जान लेना चाहिये कि मित्रता ४ 
प्रकार की होती है । 

( १ ) सत्य मित्रता अन्तरंग ओर बहिरंग एक । 

(२) उत्तम मित्रता अन्तरंग को अपेक्षा वहिरंग से अधिक हों । 

( ३ ) स्वार्थं पूणं मित्रता 1 

(४) केवर स्वायं, मित्रता का नाम मत्र । 

लगन से स्तम विन्दु विचार का विषय होता है । विचार यह करना है। 
दस सप्तम. विन्दु के रूप मे कौन तत्त्व खुरा विन्दु रूप तथा कोन तत्तव ब 
रेखा खूप है 1 ऊपर छिखे मित्रता के चारों प्रकार अग्नि, वायु, जक तथा 





म आ 







क सरूप है 1 ` यदि प्रस्तार में यह रूप पृथ्वी विन्दु का खुला हो जेषे ३ व| ` 


विचुद्ध स्वार्थी मित्र जान ठ । | 
यही रूप प्रस्तार क खाना ४, ८, १२, १९ पृथ्वी गृहों मे स्थित तथा पुं 
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( २४१ ) 
ङ्वत हो तव तो स्वार्थं के साथ हौ वह्‌ भित्र भयननक भी है । इसी प्रकार = 
केवल अग्नि विन्दु स्प १,५,९, १३ में दहो या पनस्क्त हो तो भित्र नहीं 


बल्कि वह्‌ अपना दूरा शरीर समक्चना चाहिये । 


गुप्ोदुषाटन 
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९ १० १९१ ९१२९ १३ १४ १५ १६. 
चूकिं तुका-चालित वायु विल्दु प्रस्तार .. 
लपने स्थान से चकर पंचम भाव 
भे रकता है, यही रग्न माना । इसका 
सातवां विन्दु वायु का~; है, यह्‌ 
कट रूप मेप्रस्तारमे नहींदहै। न ¦ । = 
गुप्त खूप हो में पाया जाता है । इसमें तीन विन्दु वायु, जल ओर पृथ्वी के खुखे 
है ( 7 )1 अस्तु, परिणाम यह निकला कि वह्‌ व्यक्ति आप क। लामदायक 
न होगा । मतलबौ मित्र है । 


८५ ) किसी कामना से अमुक मित्र क पास जाता ह, 
काम बनेगा या नीं ! 


समे १ व १३ विन्दु प्रश्कर्ता का है, ११ मित्र काहे तथा १४ बाशा- 
प्ति का है । भस्तु यदि ११ या १४ बली हो मौर १, १३की दुष्टि शुभ हो तो 


। कामना पूगी हग । 


सिसी आचायं का मत है, कि खाना १३ प्रश्नकरत है, खाना १४ मिव के 
पास जाना है। यदि दोनों शुभ हों गौर खाना ८ व १० भ शुम हो तो काम 


। बनेगा । विपरीत से नहीं । 


9 ( २४२ } 
(६) अक व्यक्ति ओर मेरे बीच मे विरोध जन्यः 
| वियोग होगा या नदीं १ 


इस प्रश्न का तात्पयं यह है कि मेरा उस व्यक्ति के साथ क्लगड़ा होकर 





वियोग होगा कि नहो ? 
विचारणीय गृह॒--४; ७, ११, १६ 
गुप्तोद्षाटन. 
१२५ एः इ; 5४ ष: ९. ०19 
स 4 १२ 4 ९४ 4१ 


तुला-चाक्ित वायु विन्दु लाना ९ प्रस्तार 
म विश्रान्ति पता है। इषकाचोथा ~ 
विन्दु वायु कां : है, यह खाना १९ ५ 
उ० मित्रततेत्री है 1 इसका वतमान वायु 
करा लोहित 2 है. यह प्रकट तो नही = । : 
मगर गुप्त रूपसे खाना १०मे बेठाहै ओौर दुष्टि ९ कोहे। अद्धं शत्रु दृष्टिः 
है। अतः साधारण बर इसको मिर रहा हे । 

` इसका सप्तम विन्दु वायु का? हैः यह्‌ गुप्त रूप से खाना १३मे 

है, मित्रगुही वलवान्‌ है । 

इका वतमान बिन्दु वायु का :. है. यह खाना ८ बौर १२ में शतरुगृही होन 
से कमजोर है । साधारण बल प्राप्त है, इसका ११ वाँ विन्दु जल का † है, यह्‌ 
लाना ६ मे उ० मिव्रक्षेत्री है। इसा वतंमान जल का } है, यह्‌ खाना ५ | 
शती निर्बल दहै, गौर रसे सम दुष्टि ह। साधारणवल पा रहा है 
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सका १६ वां विन्दु जलका: है, यह गुप्तस्पसे खाना १३ में शुग 
है । इसका वत्तंमान जकर का; है,जो खाना ८ जोर १२ मे मित्रगृही बर- 
वात्‌ है । साधारण बरु इसका भी है । अस्तु, परिणाम यही निकला कि सभो 
विन्दु साधारण बर पा रहे ह । इसलिये प्रश्नकर्ता का साथ दूसरे से पूरणं तो च 
रहेगा 1 कुछ खटपट होगो, दोनों के मन मे कुछ विचार पेदा हो जायेगा । 
चायं सूर्वाव का कथन ह, यदि चारों विन्दु बरवान्‌ हं तो वियोग न होगा १ 
वरन्‌ परस्पर प्रेम सदेव बना रहेगा । विपरीत से उलटा फल कहें । इसी प्रकार 
दैवज्ञ अन्य प्रशनों को ह करे । 





निजी अनुभव-तुला-चाछित विन्दु को लग्न मान कर उषसे अगे तोसरे 
विन्दु के रूप को लें । यदि वह रूप शुक्र ग्रह से सम्बन्ध रखता होगा तो जागे का 
संग चिरस्थाई रहेगा । यदि चन्द्रमा तथा गुर का ग्रह रहेगा तो मध्य श्रेणी 
का प्रेम रहेगा । यदि सूर्यं तथा बध का ग्रह होगा तो कुछ दिन बाद वियोग 
होगा 1 यदि मंगर तथा शनि का ग्रह होगा तो शोघ्राही परस्पर विरोष होगा ओर 
थुक्काफजीहत की नोबत पहुंचेगी 1 | : 


( ७ ) अमुक व्यक्ति से आला पणं होगी या नहीं १ 


यदि खाना १,९, १०, ११ गृहो के ख्पशुम हों तथा ११ का पुनस्क 
खाना २,४,५, ९, १२या श्म हौतोआशा पूणं होती है । भथवा खाता 
११ का रूप शुभ हो ओर पृनख्कत १,५ मे हो तो.जाशा पूरो होगो । यदि खाना 
१० मे पनर्त हौ ता पूरो न हो, यदि खाना १५ मे मच्दण = हो, तो मी आच्या 
पुरी न होगी । बरन्‌ द्वेष पेदा होगा ॥ 


हसौ प्रश्न छा किस व्यक्ति से आशा पूणं होगो ? एसा स्प होने पर खाना १ 
के रूप से जिससे वह आचा करता है, गुणा करके एकं खूप पैदा करे, जसे यदि 
पड़ोसी है तो खाना १ कोर से गुणा करे। दूषरा गृह पड़ोसी का है, तोसरा गृहं 
इष्टमित्र, माई बन्धु अदि । चौथा गृह मता या अपने से बड़े का, पाचवाँ पुत्र 
मित्रकाच्ठाहात्र गादिकाहै। इसी प्रकार हिक ख्प को खानां ११ से गुणां 
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करे । यदि हास्कि रूप शुम दाखिरूदहो तो आशा पूरो हौगो भरपुनर्क | 
१,४,७, १० में हो तो विशेष खूप से पूरो होभो विपरात से निराशा होगो। 
अथवा खाना १० या ११ के सूपो को वापस मं ुणा क । यदि हापि 
शुम दालिकू हो तो याचा पुरी हो, यदि लारिज खूप हो तो नहीं पूरो होगो। ए 
चायं लिखते है, खाना १बवश१से गुण कर) पुः५ या ११केस्प्‌ 
को गणां करे । फिर आपस मे दोना गुणनकछो को गुणा करे । यदि हासि 
खूप दुम दाखिकदहो तो आशा पूरी हो, यदि शुभ खारिज हो तो कुछ आशा 
र हो कृढ नदीं अन्य से आशा पतिन हो। याद्‌ खाना ११ मे =><हो 
तो घ्न काम बनेगा । यदि = = 2? .: ठ होतो कतई निराश्ाहो। 
यदि यार होतोशीघ्रअश्ापुरोहो यदि = या ~ होतो कई मध्यस्थ 
बने तब आशा पूरी हो, यदि : याट होतो निराशा हो 1 
अब विधान विन्दु चाल के उदाहरण से उपयु क्त प्रशन को हल.करते है। 


तुला-बालित जल का विन्दु अपने भस्तार 
स्थान से चकर पंचम भावम होकर 7 : 2 
अष्टम भाव में विश्नान्ति पातादहे। 
लेकिन इस प्रकार फे प्रशन मे प्रथम 
विल्दुही क्था जाताहै। भस्तु, 2 ~ 1 
को लग्न विन्दु माना । इसका नवां विन्दु पुथ्वो का ॐ हे. यह्‌ भरकृट मे नही ह 
मगर गुप्त ख्प से चौथे गृहमे = >€ 2 = 5 में पाया जात्ता है। स्वक्षेवी है। | . 






1. 


9 


तथा सप्तम भावमें : > : = = मेंपेदा होतार, जो मित्रगृही है। तथा खाना 
१०८ 2 ><= = ॐ ) मे रत्रुगृही है। इसका वतंमान पृथ्वीका =है 
यहु भी भकट ङ्प में नहीं । अस्तु, साधारण बल प्राप्त होता है । इका दसम्‌ 
विन्दु पुथ्वो का है, यद प्रकट स्प में नहीं है । इषका वतमान पृष्वो का = ६ 
जो गुप्त स्पसे लानास्व १४ मौजूददहै' सम बरु तथा शतुगृही है। 
कस्तु, थोड़ी ताकत मिरु रहो है! ११वां विन्दु 5 है, यहस्या १४मे 
सम बर तथा शत्रु बर पा रहा है । इक्फा वर्तमान पृथ्वरो काखू्प ~ है, य 
फो प्रकट नहीं है, निंर है। चूंकि नवां विन्दु चौथे में भोर १०या ९१ 


कनक 


क ददि 


न्द दि | कि = 
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विन्दुं ~ खाना श्म है! अस्तु, राशा पूरो तो होगी लेकिन देर से ओर परि- 
श्रम करके । कारण, समी अन्य विन्दु प्रकट नहीं है, कमजोर भो है । 


इस धार के प्रश्न पर १,६३, १५, ११ विन्दु यदि बरी हो तथा इनका 
पुनर प्रस्तार के ३, ४, ५, ६, ११, १५ म से किसी भी प्रह मे हो गौर विन्दु | 


का नही तो विन्दु वत्तंमान के पुनरुक्त पर आधी आला पूति मानी 
जाती हं । 


दादशगृही प्रश्नों का विवरण 
( १) मेरे कितने शत्र है! 


इस प्रकार के प्रशन म प्रस्तार मश्वे ख्पके पुनरुक्त से राचरुसंख्या 
का निचय शेता है । बारहू्वे खूप का विपरीत ( जसे ? का <; ) गुप्तशतरु- 
वोधक है । इन रूपों के बलाबरू पर शत्रु का बलाबल निभंर है 1 


गुपोक्ष्षाटन 

१ २ ३ छा ५ ६. ७ ८ 
। १८. ह १ 

सोपान चक्र भर्तार _ | 
अग्नि ८ = 2 =. 7 5 =| >>> 
वायु >. 
लल. = रश || त 
पृष्व == 2 ~ 7 ~ = । 


कज ता-चालित विन्दु षो तत्व का खाना ३ मे होकर पुनः लाना 











र / २४६ ) ्‌ 
१ भे विश्रान्ति पाता है। लेकिन खाना ३कासूप विषम हं । भ्रस्तु, रग्न विन्द 
~ छ्िया । इसका बारहवा विन्दु अग्नि का .: है, जो प्रस्तार मे अष्टम माव 
म उत्कृष्ट मिवक्षेत्री है । समान बलू पा रहा है । अस्तु, मालूम हुआ कि शत्र 
साधारण १३ वां विन्दु है । आचार्यं सर्खाव ने किला है, प्रस्तार मे लग्नविन्द 
निदितं करके उघसे बारह विन्दु का विचार कर कि वह गुप्त है या प्रकट | यदि 
गुप्त हो तो गुप्त शत्रु ओर प्रकट हो तो प्रकट शत्रु होते हँ । यदि दोनो प्रकार 
हो तो शत्रु भी दोनों प्रकार कै होते हे । 

यदि किसी प्रकार से १२ वां विन्दु प्रस्तार मे न हो तो भ्ररनकर्ती ्रजात- 
शत्र ही होता है। शत्रु कौ संख्या जानने का क्रम यह है, कि यदि १२ वे । 
मँ~दहोतो रशत होते है ॐ से १५. ८से६, उसे १६ ~स 
= से १०, = से ८ = से ७ = से ४, ~से९, त्से१२ 
: से १३, ^ से १४ 7 से ३, 2 से ११ : से ५, शतुकी 


संख्या कटनी चाहिये । ` 
(२) हमाराश्त्रु भिटेणा या नी ! 


विचारणीय खूप १२ शनुता का प्रस्तार. 


होता ह। प्रस्तार मेँ गन रूप सौरि = ~ 
है, यह कहीं पुनरुक्त नहीं । साधारण 
वङ्‌ पा रहा है, परन्तु करूर है । बारहवा 
` रूप दैत्यगुरु है, यह भी शत्रु ही 1१ 
। द्विस्वमावो है, छठा रूप तीक्ष्णांशु है । यह भी शतुगुही है, समो रूप निर्वह 
। है गीर आठ मे मन्दग = है, यह भी द्विस्वभावी है! अस्तु, शत्रु मिट रहा 
है ओर पृच्छकको मिटा रहा है1 कटि कौ शवुता चरती रहेगी । जिस 
| पृच्छक कु बली पडता जायेगा । 
| । कामदा ह ह, यदि १२ वां ह युम ारिल हो भोर छा सौ रहार 
| से मशुमहो तो रानु स्वयं मिट जवि ओर कृ हानि न पहंचा सके । यदि 
। यह शुम दाखिक हो भौर छटा गृहं किसी प्रकार शुभ हो तो शत्रुता जोर पण्ड 
| 
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ओर हानिदो। यदि: या > द्वादश भाव भँ भथवा खाना ६ म भवे तो 
शत्रु स्वयं मिट जावे । अथवा खाना १ व १० किसी प्रकार से अशुम हो या 
खाना १कारूप लना ६या १२ मे पुनरुक्त हो अथवा तुला ( खाना २५) 
भ = भावे ओर पुनरुक्त १ व १० में हो तो प्रह्नकर्ता को कष्ट मिले श्रीर शतु 
करा बरु बद्कर प्रसन्नता हो । एक ञाचार्य का मत दहै, यदि खाना१काङ्पं 
सातवें गृह में विलोम ( उल्टा ) हो जाय तो परस्पर विरो बढ़ता जायेगा 1 
यदि ख्प : या 2 अथवा खाना १,३; ५, ७ स्या११ मेहोतो 
शत्र को बरु मिक्ता जायेगा । यदि २,४, ६ ८ या १० अर्थात्‌ सम गृहो म 
हो तो शत्रु भिटता जायेगा । यदि संयोगवश दोनों खूप प्रस्तार मे न हों तो खानां 
१२ के पुनरुक्त से विचारकर देवज्ञ गपनी वुद्धि स परिणाम निकाले । 
उदाहरण विन्दु चार्‌ द्रारा- भरस्तार 

चूँकि तुला-चाक्िति पुथ्वौ का विन्दु = |: 
चलकर खाना ८ मे विश्नान्ति पाता 
है । यह लग्नविन्दु है, विचारणीय 
छठा शत्रु तथा १२ शत्रता है । लग्न = । ‡ | 
विन्द्‌ से प्रस्तार भ आठवाँ मन्दग॒ = है । लग्न से छठा विन्दु पृथ्वी का › है, 
यह प्रस्तार मे पांचवें में उ० मित्ते है । इसका वतमान पृथ्वी का ; भी 
भरस्तार के खाना ९ तथा १४ में उ० पित्र तथा शनुगृही है । शत्रु इस सर्मय ७५ 
प्रतिशत बरु पा रहा है। ष्टि भी ५मेहै। | 

` १२ वाँ विन्दु अग्नि सोपान का ; है, ज प्रस्तार मं दूसरे गृह में दै। 
तथा इसका वतमान बिन्दु अग्निका = है. लो आठवें मे उ० मिक्रक्षेनो है 1 
पुथ्वौ सप्तम नि्ब॑रु हे । 

अस्तु, परिणाम यह निकला कि न तो दतु ही मिटेगा ओर न नुता ही 

शिथिल पडेगो । कग्नविन्दु का १२ वां विन्दु मो अग्नि का मन्दग = हे, तथा 
लग्न का वतंमान = है, जो खाना६ व १० में शवुगृहौ है! तथा त १५मं 
मिन्रगहौ भो है 1 द्ष्टि तोखरो मित्रगृहो भी है । मस्तु, शतु मिटेगा नहीं भोर 
न कतई शत्रुता त्यागेगा 
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चायं सुखा का कथन है, यदि विन्दु ६व ९९ निर्बल हो तो शत 

मिट 1 1 यदि बलवानु हो र त भिटेणा । इसके विपरीत से विपरीत ही 
फल करे । भविष्य काल में दातु के नष्ट हो जाने कामय दहं। . 

अब देखना है - कि चात्र छिस कारण से शत्रुता कर रहा है । इसके लिपि 
क्त १२ वं बिन्दुमे रूप अग्नि का: है, तथा इसका वतमान = विचा- 
रना चाहिये कि किंस गृह मे है, तथा उसके विचारणीय विषय क्या ह? शूप 
< प्रस्तार में दुसरे गृह मे है । जस्तु, धन के कारण शतुता है, = आखव 
है, यह नष्ट सम्पत्ति तथा ऋण का हे 1 अस्तु. किसी कछावारिस जायदाद अथवा 
ऋण का रुपया न देने के कारण शत्रुता चल रहौ है । ` 


(३) मेश कातथाइनकीकीहुरश्वुताका, 
परिणाम सरे किए कैसा रेणा ! 


इस प्रस्तारमे १२ वे गृहमे उष्णगु भरस्तार 
~ है, यह गुप्त बलीदहै। खाना १३ ~ : < 
भ सूरि ३ शुभ निबंलदहै, १४ में 
बोधन 5? दिस्वभावी है, १५ में 
तीक्ष्णांशु 2 मित्रगृहौ बली हं । १६ 4 +. 
मे : सम बल पा रहा है। तीक्ष्णादु उष्णगु एकही है 1 भस्तु, प्रश्नकर्ता के 

| छि परिणाम शुभ है । क्योकि १५ ओर रग्न का गुणनफल ~ बनता है। 

कोई गुप शत्रु बेडा मार कर अवसर से लाम उठा रहा है ओर सफलता पुच्छक 
को मिल रही है । 

एक आचायं का कथन है कि खाना १३, १४, १५, १६ को देखें ' यदि इन्र 
शुभ दाखिल हों तो शत्रु पुच्छक से शत्रुना कायम रक्खेगा 1 लेकिन कु हानिन 
हुवा सकेगा । यदि शुभ खारिज हों तो शत्रुता छोड़ देगा ओर मेर करौ 
पर उतार होणा 1 गर पुच्छक .सुलह नहीं करेगा । यदि अशुभ दाखिल होतो 
शता कायम रक्खेगा, कुछ हानि भी पहंचायेगा । यदि अशुभ खाग्जिही 
स्वयं शरुता षह छोड़ देगा । सावित रूप का वह॒ फल न कँ जो दाक्षिल सप 
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° |..1 1.1. | 
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का छ यदि मुनककिब हो तो उपर्युक्त रीत्यनुसार खारिज ख्पकी तरह हो 
फल करें । 

विन्दु चार दारा-विचारणीय विन्दु १३, १४, १५, १६ है । 

चक्रि तुला-चालित पृथ्वी का बिन्दु खाना१मे रकता दहै। अस्तु, क्न 
= है। इसका तेरहर्वा विष्दु अग्निका = है, यह खाना १ स्वगृहौ है)! 
ओर खारिज है। 

१४ वाँ विन्दु अग्निका ~ है, यह प्रस्तार मे नहोंदहै। १५बां विन्दु 
अग्नि का रै, यह प्रस्तारमे ८ वें साबित गृह मंदहै, १६ बां धिनु 
अग्निका : है, यह्‌ प्रस्तारमें नहीं है। परिणाम यहु निकला कि पृच्छक्‌ के 
लिये अच्छाहै। क्योकिदो विन्दुहहो नहीं रीर एक लारिजमें है, एक 
साबित में है । इससे शत्रुता को मस्तित्वभावना रहेगो । 


अब देखना है कि शत्रु भड्काया गया है या स्वयं वरुता 
कररहादहै? 
यह जानने के चयि प्रस्तार का दशम विन्दु १९१, १२, ६में किषो में 
हो या पूनसुक्त हो तो भड़काया गया है । अन्यथा स्वयं चता करता है 1 
( ४ ) अष्टक अपराधी पकड़ा जायेगा या नहीं ! 


यदि खाना १२ बवान हो ओर १३ निर्बरु हो तो पक्ड मे आकर 

छट जायेगा । यदि खाना १२निनंङु हो तो अपराधो बलो ह, पकड मे न मयेगा । 
यदि १२ निब के घाथ छग्न मो निर्बल हो तो पकड़ने वाङे को मय है 1 

अन्य विधि--यदि प्रथम गृहमे > = : = इनस्पोमें से कोद भो 

ङ्प हो तो पकड़ा जायेगा भौर सजा भी पायेगा 1 यदि रग्न मे उपयुक्त ङ्प 


के अतिरिक्त = हो ओर खाना १२ मे पुनसक्त हो तथा खाना २व१ किसो 


प्रकार से अशुभहो तो इष दशा मे मी अपराधो पक्डा जाकर वहं दण्ड का 
भागी बने । | 

यूनान के आचार्यो का मत दै-किं यदि खाना ४व ७ किसी सूरत में 
अशुभ रूप हो ओर खाना १ का रूप खाना ९ २ मे पुनस्त हो ओर खाना १५ 


^ 


4 ( ९५० ) 


अशम रूपों से बना हो यानी १३. १४ भो अयुम हो तो एेषी दशा 
की वां सत) पडती है । यदि खाना १ मे ॐ आवे ओर पुनस्त तुखा 
( १५) महो तथा लाना १३व १४ भो अबुमही तो शारीरिक सजा दो 
ज्ञाय । अथवा कोई अंग काटाजाये। यदि :‡ = <~ < = इनमे से 
कोई रूप रग्न ( १) मेहो ओर खाना ८ व १९ के रूप अ्युमहों तो कोड 
. ` लगे, सजा भोगे । 

अन्य विधि-यदि खाना १ अदुम होअथवा = 7ेया 5 ~ रुन 
म्यो तो अपराधीको सजातोहौ जायेगो ङेकिन हृङको । यदि खाना २ में 

शुभ दाखिरु या सावितहोया > होतो भी अपराधो सजा पा जायेगा । 


विन्दुचाख द्वारा -कगन का १२ वाँ विन्दु वतमान सहित बलवान हो तो 
सरलता से गिरफ्तार होगा । यदि मध्यबलो हो तो कठिनता से पकड़ा जायेगा 
यदि निर्बल हो तो अपराधा फपरेगा नहो, चट जायेगा । 

चूंकि तुखा-चाल्ति वायु का विन्दु 
खाना थमे विश्वान्तिषाता है। यही = 
लग्न बिन्दु है। इसका १२ वां विन्दु 
जलका ट है, यह्‌ प्रस्तार म १२ वें 
गृह में मित्रक्षेत्रो होकर बेठा ह । बल- = | ~ 
वान्‌ है) इसका वतमान जल कारू्प शोतांगु : है, जो प्रस्तारमंनहींहै। 
अतः निर्वे है। अप्तु परिणाम यह्‌ निकला कि अपराधी बड़ी कठिनता 
फंषेगा या फंष कर भाग जायेगा । . 


(५) अद्र व्यक्तिकोकैद से टश्शारा भिकेगा 
यः 8 जायगा १ ` 


यदि गन से ११ वाँ विन्दु बली हो तथा १२ वां खारिज या मुनकलिबि हो 
तो द्ुट जायेगा 1 यदि दाखिरू या सावित में हो तो सजा पा जायेगा । या जह 
ही मे मर जायेगा । यह्‌ सुर्खवाव का मत है । | 9 


स्तार 


| 
व्य 


1 1.1. 1. ॥॥। 4 
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भारतीय रमलन्ञ ऊपर की प्रणालो मे ६, ११, १६ विन्दु मानते हं ओर 
वरिवमी रमलज्ञ १, ४, ६, ८, १२ को मानते हं । 
्रस्तार के रूप दवारा हक-यदि खाना १२ शुम खारिज हो ओर खाना ६, 
१५, १६ किसी प्रकार से खारिज हों तो केदी शीघ्र द्टेगा । विपरीत से नहीं । 


अन्य विधि-्रस्तार के ६व १२ रूप को आपस में गुणा करे । हासि 
रूप शुम खारिज या शुम मुनकलिब हो तो फौरन चुट जायेगा । कोई मय नही, 
अथवा खाना १,२, ५, ११ शुभ दाखिल हो ओर खाना ६ ८, ३०९० १२ 
किसी प्रकार से खारिज होंतो केदो छट जायेगा । विपरोत मे न छ्टेगा 1 

अन्य विधि ८ अनुभूत ) -भस्तार के ४ व € से एक रूप बनाये । तथा 
७व१९से दूसरा रूप बनाये ! इन दोनों के गुणा से एक खूप बनाये । फिर 
हाधिर रूप कौ खाना ६के रूप से गुणा करे । हासिङ रूप देखे कि वह्‌ खारिज 
है या दािरु। यदि खारिज शुम = या होतो कंदी छूट जायेगा । यदि 
शुभ दाखिल हो तो देर से द्टे । 

यदि अशुभ दाखिक हो( 5 ).तो कैद मे मृत्यु द्ड हो या काला 
पानी हो । 

यदि हासिल रूप : हो तो कदाचित्‌ छसो को धिफारिथि वे छट जावे । 

यदि = हा ओर पुनश्वतं खाना ४ मे हो तो चने मे सन्देह द । 

यदि खाना श०मे =दहोतो भयफाँसीका हो, यदि खाना ९० म~ 
या= होतो कंदो को हस्को खजा मिले यदि > हो तो कठिनाई से दे । 

अन्य विधि- खाना १ व ८ का गुणा करे । हासिक रूप यदि शुम 
खारिज हो तो शाघ्र छुटकारा पायेगा । यदि अयुभ खारिज हो तो बड़ो काठनाई 
से ेणा । दाखिल व॒सावित का भा उपयुत् रीत्यनुसार फक. करदे । यदि 
खाना ८ या १९१ मरे 2 होतो फौसी कौ सना हो। 

अथवा - खाना ४ व ८ को गुणा कर, गौर ७ को १० स गुणा कर 1 फ़िर 

उन दो को गुणा करके एक करं 1 अस्तु, यदि हासिक खूप खारिज हो तो फीरन 
चट जायेगा । चुम खारिज हो तो सरलतापूरवंक ओर युम खारिज हो तो 
कृठिना!ई से चटेगा । यदि हासिल या सावित हो तो विपरीत फर कहं । 


र ( २५२ ) | 6 


` कोई आचार्यं १, ८ मौर ६, १२ के गुणनफ़ल से उपयक रोत्या ` ॥ 


कहते है । विन्दु चार को रीति स-- | | १ 
चूक्रि तुरा-चाक्ति वायु विन्दु  „ ~ भस्तार | 5 | 
छठे गह में विश्रान्ति पाता है इसका = : ~ ठ = 
१२ वां विन्दु जल का र है, यह्‌ क (२ 
खाना र खारिज में है। तथा खना = विः 
११ दाविल मेदहै। अस्तु कहा गया ~: 
थोड़े दिनों बाद केदो चटेणा । कारण ६९ वाँ विन्दु खारिज व दाखिर दोनों | वि 
जगह है । आचायं सूर्खाव का कथन है, कि १२ वां विन्दु दाखिल व सावितमे | है 
होतोनच््ेगा। यदि खारिज या मुनकल्वि महो तो चट जायेगा । मगर | बि 
भारतवासी विदान्‌ ६, ११, १६ विन्दु को देखकर उपयुक्त रीत्यनुसार फक । में 
कहते है । तथा परिचम देशवाले १ ४, ६० १९ विन्दुओं द्वारा उपर्युक्त रीत्या | = 
फुरु जगते हं । ल= 


(६) बड़े पश्च (गधे से बद्धे) का ऋयविक्रय मेरे 
र्ये कैषा रहेगा ! 


यदि लाना १ या लग्न बली हो ओर खाना (२ जो धन का स्थान है) । तथां 
१२ जक या पृथ्वी का हो तो क्रष-विक्रय लामकारौ जनं । परन्तु विक्रय खाना | ठे 
२कारूप आगमी ( दाल्िरु ) तथा क्रयमें निमी (ल रिज ) होना अत्या- 
वह्यकं है । 
` पूनः खाना १२ को देखे यदि उसमें रूप. शुभ दाखिल हो तो खरीदना | ¦ 
शभ होग । यदि निगमो यानी खारिज हो तो विक्रय { बेचना ) गुभ होगा। ` 
अन्य रूप बप्रमाणित है! भौरसाथ हौ खाना १ भाग्य का देखना आवश्यक । 
होता है । प्रथमगुह भी शुभ होना जरूरी है । 8 | ५ 
यदि १२व १केखूप खाना५व १० म पुनच््तहों तो इस पशु से लाम 
होगा । मगर बहुत दिन न रहेगा । यदि खाना १ मे किसी प्रकार से शुम खूप होगा 
; 


। १८ ( २५३ ) 
। -> पुनश्क्त ३, ६, १२या९्मे हो तो हानि होगी । यदिः रूप सौरि इ 


† = 


4 वरि? या १२ मेहो तो पयु रोगी अथवा एबदार होगा \ 


बिन्दु चा दारा उदाहरण-- <= 
‡ लग्न से १२ वाँ विन्दु आगम ( दाखिल ) या साबित मेहो तोशय 


| ( खरीदना ) शुम होता है तथा निगम ( खारिज ) या मुनकलिब मे हों तो 
विक्रय लाभदावी होता है । | 


चकि तुला-चाल्ति पृथ्वी का ्रस्तार 
विन्दु खाना २ = में विशान्ति पाता = 
है । इसी को लग्न माना इसका १२वा 
| बिन्दु अग्निका: है यह प्रस्तार 
| में है नहीं । इसका वतमान गग्नि का = | = 
| = दूसरे गृह खारिज मे है ओर खाना १५ दाविल में है ! अस्तु, क्रयः विक्रय 
दोनों खभकारी हैँ । 


जब असली विन्द्‌ न हो तो इसके वतंमान विन्दु से ङेना चाहिये । 





क्क, 

२ 

य चव 
उः 





(७) यह पृश गुण बाला है या दोषी ! 


इस प्रकार के प्रदन मे पशु खरीदा हा था या खरीदा नानेवाख- 
बेचा हुमा था या देचा जनेवाला इक निसवत मालूम श्रना ह गुणी हे या 
दोषो । जस्तु, बारहवे गृह का खूप जषा हो उसी के अनुसार फल कटे । 

यदि खाना १२ में शुभ दाखिल हो या जुम साबित हो जोर पुनख्कं खाना 
१,५.११ या १५ मेहो तो गुणवाला है लाम रहेगा 1 यदि अशुभ सर्पो 
। लौर पनर खाना ६, ८ या १० मे ह तो अशुम है ॥ | 
| अथवा खाना ६ व १२के रूप को गुणा कर । यदि हासिल ख्प =, या 
| = होतो दोषो होगा या मरेगा। यदि=या: होतो मी दोषी जाने यदि 


इ सोक [1 


म दाखिक हों गुणवाङा होगा \ 





1 
। 
प्रस्तार ८ 


न सोपान-चक्र 
=-= = 
वायु = = ~ त = ~ 1४: 
न्ध 5 ~ | ~ |> = 
पृथ्वी = = = <: = ~ ः ॥ ~= = दो 


चूकि तुला चालित पृथ्परी का विन्दु अपने स्थान से चलकर अष्टम भावे 1 
विश्रान्ति पाता है इसो को रन माना । इषक्रा बारां विन्दु मग्न का > है 
यह रूप अशुभ है । अस्तु, परिणाम यह्‌ निकला क यह पशु एेबदार हे । 

आचायं सुर्खाव का कृथन है कि यदि १२ वें विन्दु का रूप अशुभहोतो तो 
पदु को दोषी बतायं ओर शुभ हों तो गुणवाङा कहं । | तो 

(८) शने पञ्च भिह्ेगा या नहीं ! | 
लम्भ से ६, १२ विन्दु बली हों तो भिरेगा, यदि निर्वरुहो तो नहीं 
मिलेगा । 


| तं 
(९) शक्वको पञ्चे रमदहोगा या ददीं | ति 
यहा भावाथ यह है कि क्रय-विक्रय हारा ल्मि होगा या नहीं । | ५ 
प्रस्तार का ख्प २व६९को अपम गुणा करे यदि हासिल रूप शम्‌ | 
दाखिङ हो तो लाभ होगा । यदि अशुभ दाचिल हों तो थोडा लाभ होगा । | ठ 
विन्दु चार हारा उदाहुरण- 1; 
सोपान चक्र ॑ प्रस्तार त 
= = 2: =<: : |= < = < 1: ९ 
वाय. (6 | 
1 €| 
पवी = 





चकि तुला चाकि विन्दु वायु का अष्टम भावमे सकता है! इसमे रूप । । 
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= है इसी को लगन माना। इसका १२ वाँ विन्दु जल का : है यह्‌ खाना 
मे मित्रगृही है तथा खाना ९ मे रात्रुगृही भो है। इका वतंमान विन्दु जक का 
६ है। यह खाना ११मेंगुप्तरूपसे स्वक्षेत्रो है विन्दु बलवान्‌ है1(~ 5) 
दोनों स्थानों से शुम तथा अशुभ दुष्टि से युक्त है । शुभ है 1 इसके अतिरिक्त 
मुख्य विन्दु ५ मे इसके वतंमान ११ मे पुनरुक्त है अतः शुम दै । | 
स्तु, परिणाम यह निका छि प्रशन कर्ता को पशु से राम होगा 1 कारणः 
आाचायं सूर्खाव का कथम है यदि १२ वाँ विन्दु बली हो गोर पुनर्कत ५याश 
थाश्१मेहोतोपशु कोरखने से छाम होगा! यदि खाना २मेपुनर्कहो 


तो क्रय-विक्रय से लाम होगा । यदि विन्दु निर्बरु हो ओर पनख््त ६ व ८ हो 
तो हानि उठानी पड़गी | ष 


( १० ) मेरा पलु गाय. भस, ऊंट आदि चोरी गया है या 
खो गया है, भिकेणा या नदीं १ 


अस्तार बनावे खाना १२ को देखें यद उसमे खूप निर्गप्र (खारिज) हों 
तो पशु स्वयं चा गया है या आवार ( छटा ) घूम रहा है-यदि अबु 
निर्ग॑महो तो चोरी जाना कहं ओौर सिलना भो कठिन है 1 यदि शुम भागम 
( दाखिल ) हो तो कहो कि चोर नदीं ले गये हँ मि जायेगा । यदि अशुभ 
दादर हो ठो चोरी जाना कहें 1 | 

अब देखना है कि किस तरफ गया है एेसो दशा मे खाना १२ कारूप देखं 
कि वह किस दिशा मेँ सम्बन्ध रखता है । उसी तरफ तलाश कराये । यदि 
< ~ : :होतोपूवं तरफ.तथाः: = ‡ > हो तो पश्चिम तरफ 
तथा : = ` = उत्तर तरफ तथा = <= ॐ यहं दन्न दिका 
से सम्बन्ध रखता है ! यदि हासिल खूप शुम सादित या शुम खारिज होतो 
निकट है मिरु जायेगा । यदि खूप होतो पु बेधा हुमा समक्षे यदि बुभ 


मुनकछ्िब हो तो पशु बंधा हुं न _समञ्ञं 1 खुलकर चला गना है तलाश 


से मिल जायेगा । यदि मुनकलिब हो तो चोरी जाना क । यदि १२ ध 
पूवं तरफ वाङ हों ओर पुनरुक्त अग्नि प्रहो पानी १,५,६ या १२ मेहोंतो 


पूवं तरफ गया है यदि > खाना ६ मेहो तो कोह पकड़ कर पहुचा जायेगा । 








7 । 
| 
 मूकभदन-विचार को सरल रीतियों | 
मूकपरश्न बर्थात्‌ दिल को बात बतलाने के बहुतर तरीके आचार्यो ने । 
| 


लले है; परन्तु ९० प्रतिशत जो अपने भनुभव म शुद्ध निकला करता हैव । 
रीतियां हम पने रमलज्ञ भाईयों के हिताथं नीचे छिख रह है । | 
यदि कोई कहे म अपने दिर की बाति पूंछना चाहता ह . 
बतडाो कया प्रहन है तथ। उषा सन्ताषजनङ | 

| 

| 


उत्तर क्य! हे ? 


एसी दशा में प्रश्नकर्ता को पवित्र होकर स्वयं पाता छोडना चाहिये । | 
अथवा रमलन्ञ प्रनकर्ता से कटे कि वह अपने प्ररन को हृष्य मन्दिर प रखकर | 
भु ा ध्यान करे गोर एकान्तचित्त होकर रमलज्ञ के हाथमे जो पसाहो, 
घस पर श्रद्धापूर्वकं अपनी हेली सहित उगलिया रक्खे । पश्चात्‌ रमलज्ञ शन्त । 
चित्त होकर अपने इष्टदेव का आह्वान कर पासा फक दे ओर प्र्तार बनवि। फिर 
सातुपंक्ति अर्थात्‌ खाना १, २, ३. ४ के अग्नि, वायु, जल, पृथ्वो के गृहमे, . 
जो क्रमशः विन्दु या रेखा भिरे उनसे एक ङ्प बना ऊं । । 
चात लिया प्रस्तार को मातुपंक्तिमें यह चारल्प आये १ २ ३ ४। 
तो खाना १ कै अग्नितत्तव में विन्दु (- ),खानारके =. 5 : 2 
वायु तत्तव पे पाई ( -). खाना ३के जल तत्व में पुनः 
बिन्दु ( - ) तथ, खाना ४ में पुथ्वो तत्व को लाइन में पाई (-) को पाया । 
इस प्रकार से चारो गृहं के चारो तत्त्वो के विन्दु, पाई लेकर यहं रूप्‌ (2) बन 
गया । 








तत्पश्चात्‌ दुहितुपंक्ति अर्थात्‌ खाना ५, ६, ७ व ८ के अग्नि, वायु, जल 
पथ्य के विन्दु पाई ले करर एक रूप अलग बना रो । । 
अब लाना ५ के पृथ्वी तत्व की छाइन मे विन्दु () हे । 
तथा खाना ६ के जल त्छ शी जाइन में विन्दु (-) दे । 
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तथा खाना ७ को वायु तत्तव फी लाइन मे पाई (¬) है । 

तथा खाना ८ को अग्नि तत्त्व कौ लाइन मे विन्दु (-) है। 

अतः खाना ५ से ८ तक के गृहो से यह्‌ रूप बनाया ( ~) 1 

अब प्रथम परंक्तिका हासिल रूप ( दृहितपंक्ि ) ( मातपंक्ति ) 
( पात ) = दै। इषे यवनाचायं ख्प ५ ६.७. ८ 
कन्जुरु खारिज भी कहते है गौर = = 2 
दुहितृ पंक्ति से यहु रूपम ॒दैत्यगु | 
( 7 ) पाया । दोनों छो परस्पर गुणा किया तो रन्धि यह क्वि ( ए )रूप 
प्राप्त हमा ¦ भाचार्यो ने इस रूप को वायु तत्तव का माना है! वायु तत्तव के चार 


खूपहै( ~ = { ~ ) मब उपयुक्त मातृपंक्ति तथा दुहितुपंक्ति से पूरा ¦. 
प्रस्तार बनाया तो यह षस्तार वन गया । | 


अब हमने पुरेःप्रस्तारमेदेखवा ` . प्रस्तार 
कि जो ङ्प मातृपंक्ति तथा दुहितु > = 
पक्तिं के परस्पर गुणा से प्राप्त हभ 
है वह प्रस्तार में किस घर में पड़ा है? 
तथा यह्‌ भी देखा कि. वह्‌ खूप प्रस्तार =. 19 त 
केश्रम्नि गृहमे पड़ा है यावायुमे या जल में अथवा पृथ्वो के गृह मे वह 
ख्पष्डाहै। ए अ 

हम रमर दिवाकर के तीसरे पुष्ठ पर इसको व्याख्या करं चुके ह कि अग्नि, | 
वायु, जल ओर पृथ्वो इन चारों तत्वों भे प्रसयेक के चार-चार रूप हं । जो ` 
इस प्रकार हँ :- 


|| 1.1 .°. 








अग्नि तत्तव 






वायु तत्तव | ज 1.5 


तुपंक्ति दुहितुपंरि ्‌ कि किस 
अस्तु; मातुपंक्ति तथा क्त से प्राप्त कथि हुए रूप को देखें 
तत्तत का है ओर प्रस्तार के किस गृहं मे बेठा है । भ्रस्तार मे १५, ९, १३ अग्नि 


0 








कै @ ॐ ॐ क 
{5 ण च कः ज क ( 
टि ज, जाक, ह | काकि सा किदिति नि ना = कि ~> ती, व नि 
जकः क शिक नि ज = 
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के गहु; २, ६, १०, १४ वायु के गुहु; ३, ७, ११, १५ जल के गृह तथा ४, <, 
१२, १६ के गृह कहे गये है ! इन गृहं भ अपने-अपने वणं रूप यदि 
अपने गृहो मे पड़ जायं तो बली हो जाते हँ । जेसे नमूना के तौर पर मान 
ल्या कि हासिल रूप > आया ओर परस्तार के ९, ५९ यां १३ गृहं मं यह्‌ 


ख्पबेठाहै तो शक्तिशाली बन जातां है । इसी प्रकार ओर गृहो प्र अपनी 


वुद्धि के भ्रनुसार जानना चाहिये । | 
ब इस प्रस्तार मे मातपंक्ति तथा इहितपंक्ति के परस्पर गुणा से यह्‌ रूप 
३ पदा हा गौर यह्‌ प्रस्तार के दसवें गृह मेहे, जोकिवायुकागृह है तथा 
स्वयं वायु तत्व का रूप भ है । अतः लाना १० मे प बलवान हा गया हे । 
यदि वह्‌ रूप अगि तत्तव का है तो निम्न चक्र के अनुसार अग्नि कै गृहमे, 
यदि वायु तत्वकाहै तो वायुके गृहमे, जलकाहै तोजलके गृहमे, 
लोर पृषण्वीकारूपहै तोपृष्वो के गृह मे अपना मूक प्रश्न तदा कर छ । 
यदि लब्धिवाला रूप आप के बनाये हुए प्रस्तारमे न भ्रावे तो जानलेकि 
ध्रशनकत अज्ञात व्यक्ति की खोज, चारौ या नष्ट वस्तु का प्रश्न कर रहा है । 
` , अब हमको देखना है कि हमारा हासिल रूप ‡ आया है । वह्‌ वायु तत्तव का 
रूप ह शरोर प्रस्तार भें मो वायु तत्व खाना १० भ बरूवान्‌ है । अतः उपयु 
मूक भशन ॒ताक्किा मे दसवें गृह के वायु तत्तव मे देखा तो लिखा पाया- 
( व्यापार नौकरी ) अतः प्रश्नकर्ता से करं कि आपने व्यापार अथवा जीविका 
सम्बन्धो नौकरी के भरति प्ररन पा है । 


इसो भ्रकार अन्य प्रश्नों का भो अपनी वुद्धि के अनुसार उत्तर दें । 
मू प्रन निकाख्ने की दूसरी रीति 





| 


0१ गि अ 


परमात्मा का ध्यान करे एकाग्र चित्त होकर पृच्छकृ से पाषा का स्पशं 
कराके रमलन्ञ स्वयं प्रस्तार बनवे; फिर प्रस्तार के १से १९ गृहोंके कूल 
अग्नि बिन्दु गिने। योगम १ अद्ध कम करके १३५ संख्या ओर मिकावे; 
फिर जो जोड मावे उसमे १५ का भाग दं, जो शेष रहे उसको प्रस्तार के ख(नों 
पर बाट देँ जहां समाप्त हो उसो गृह का मूक प्रश्न समन्ञं । [पु० २५० में ° दे०] 


9 
( २६० ) लः 
जेसे- हते उपयुक्त प्रस्तार बनाया .उसे भ्ग्नि तत्व म १९ विन्द पर, ¦ 
उसमे ९ कम किया १० रहे, -उसमें १३५ भोर मिराया तो १४५ संख्या बरं ` 
भब १६ का. भाग दिया तो .ेष १ रहा । भव खाना ९ को देखा रूप ॥ | 
पाया। यह्‌ भ्रस्तार मे २ जगह खाना १व ^ मे पाया, इनको जोड़ा तो १. 
` हृए। रूप ~ वायु का है मतः खाना १० के वायु तत्व म देवा तो ( व्यापा 
नोकरी ) छिला पाया} इसी भ्रकार रमज को रणं बुद्धिमता से उत्तः 
निकाठ्ना चाहिये। ्‌ ५ 


॥,५ [° 


॥ 
१ 


॥ इति शिवम्‌ ॥ 











6 
& §@ ल्योदिष्‌ बिया का चमत्कार # | 

छव भघ्ययं न रं वो सल्छा दी ४। इख दनिया भ वभौ 4 
इला एड तर अर “ज्योतिष विः छा चमच्छार ए तरफ है" | 
बडे से षडे खजा, महाराला, नेता, उयोगयति ष्टी चा अजन सावर्ण | ` 
तमी छो अगवान धरोसे रहना ष्टी पड़ता दै, चौर ख विश्च. के (` 
इपर विश्वाक्च डरने सदौ घापङे मुह जग्वभ्य व्‌ बेतमघ्न 
ली चरन से मादस पडती दे, जिस, जाप स्वर्यं पद्ङर्‌ (| 
श्रनु्व रिय । । ॥. 
इद्पासाशर दोराशाखम्‌ ३४) बृहद्जातक भावरा टीका२०) ¢ 
भृगुसं्टिताफलिव सवोज्ग दशन =०) ग््रत्नमृषए अ ₹\, ३) ; 
सानसाररी माषा रदा २२) बस्तुप्रबन्ध " ” ४) 
ताजिणनीलकंटी » ण २६) जम्मपत्र प्रोथ” ? २)५० | 
जावश्ाभरख » » १३) हंग्नचन्द्रिश * " ६) {¶ 
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